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आदिकाल से ही मानव की उदरपूर्ति एवं जीविकापार्जन का मूल स्रोत पशु- 
पालन रहा है। मानव पशुझों की विभिश्न तस्‍्लें, उतके पालत-पोपरा की विभिन्न 
क्रियाप्रों से परिचित रहा है। कृषि में पशुभों के महत्त्व से समाज पूरी तरह 
परिचित है। इन्हीं विविध उपयोगिता के कारण बोर्ड ने उच्च माध्यमिक कक्षा मे 
पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग विषय प्रारम्भ किया है । 

पशपालन क्षेत्र में विगत वर्षों में वैज्ञानिकों ने विभिन्‍न उन्तत नस्‍लें इनके 
पालन-पोपण की तस्नीक को विकसित किया है। इन सभी जानकारी को पशु- 
पालको तक प्रसार के लिए भ्च्छे साहित्य की कमी है । इसी कमी की पूर्ति के लिए 
"पशुपालन तथा दुग्ध उद्योग! पुस्तक प्रस्तुत है। जो उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों 
की भ्रावश्यकता को पूरा करती है। श 

पुस्तक की संरचना में तत्सम्बन्धी हिन्दी एवं भ्रग्नेजी मे लिखी भनैकों पुस्तकों 
तथा पत्र-पत्रिकाप्रों की सहायता ली गई है, उनके लेखकों तथा प्रकाशकों का 
भामारी है । 

पुस्तक लेखन में साथी प्रध्यापक बन्धुपो तथा छात्रों से सहयोग एवं प्रेरणा 
मिली है उनके हम कृतज्ञ हैं । पुस्तक विवेचन के लिए अ्रधिष्ठाता, डेयरी विज्ञान 
महाविद्यालय, उदयपुर के डॉ० वी० बी० सिंह के विशेष झामारी हैं जिनके सद* 
प्रयाप्ों से ही पुस्तक का यह संशोधित एवं परिवरद्धित रूप भ्रा सका है । 

पुस्तक प्रकाशन के लिए हमर राजस्थान प्रकाशन के श्री राजेन्द्र कुमार 
जसोरिया के शाामारी हैं जिन्होंने पुस्तक मुद्रण मे विशेष रुचि ली है। पींठकीं द्वारा 
दिए जाने वाले विषय सम्बन्धी उपाणों/सुझावों का अगले संस्करणमें समावेश किया 
जावेगा । 


ँ हमें विश्वास है कि पुस्तक पशुपालकों तंथा छात्रों दोनों को ही उपयोगी 
होगी । 0 मल पएटर हो हर ० 
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3. भारत में पशुधन की समस्‍यायें । 


घुनाव-- 
4. परशुधत (शाम एवं बैल) का चुनाव + 
5 शिशु व श्रौढ़ पशुझों की झायु एवं देहमार का निर्धारण । 


नर्लें « 
6. विभिन्‍न पशुधन--गाय, सेस, बकरी, भेड़ की नस्‍्लें । 


सामान्य प्रकरप-- 
7, पशुप्रों के श्रावास । 
8. गाय, नवजात एपं सांड का प्रबन्ध । ) 
3. पशुभ्ों की सुरक्षा एवं प्रवन्ध सम्बन्धी सामान्य कियायें । 
40. पशुभ्रों के मेले व प्रदर्शर के लिए तेयार करना । 
3. पश्भरो को वश में करना । 
2, कृत्रिम गर्भाधान । 


भोज्य एवं भोजन विधि-- हे प> 
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पाइप १ 
४, चारे का संरक्षण ॥:. 


झध्याय--॥ 


पशुपालन का महत्त्व एवं मिश्चित खेती 
फफििड_िफिककफ--क्फफोडफिफिफफ््ि_-क__-ोकक5 


. .. पशुपालन--व्यवह्वारिक धान को वह शाखा है जो पालतू पशुपो को स्वस्थ 
वें मितव्पयतापूर्ण पालन करने की कला का ज्ञान कराती है। इसके प्रम्तगंत पशु- 
जिनने, पोषण एपं देखरेस तथा चिकित्सा व्यवस्था का गठन एवं विस्तृत प्रध्ययन 
रते हैं । 
हे धनुमान है कि इंसा से लगभग 6,000 वर्ष पूर्व से ही मानव द्वारा पशुमो 
। पालन-पोषश किया जाता रहा है। भादिद्ाल में मानव भपने उदरपूर्ति के 
"0 इनको पालता था जिमको मारकर इनके मांस से उदरपरति तथा चमड़ेंसे 
परीर को गर्मी एवं सर्दो से बचाव का कार्य लेता था । पशुप्रों को पालतू बनाने के 
माण मिल्न को थादगारों से मिलते हैं। 

। पु _आचीन ग्रथों में पछुमो के पालने के उन्नत तरीकों का वर्णन मिलता है । 

शी भी के पासलन-पोषण के महत्व को समभते हैं। भगवान श्रीकृष्ण की उत्कृष्ठ 

क के रुप में श्राज भी ख्याति है। 
भारतीय संस्कृति में उपयोगी बस्तुओं के प्रति कृतज्ञता एवं सम्मान प्रकट 
'एना मुख्य बिन्दु रहा है। इसी से उसको देवी-देवताओं का स्थान दे दिया जाता 
पर । गाय का दूध जन्म से लेकर जीवन के प्रत्येक क्षण में हर प्रायु के लोगो 
९ ग्रावश्यक रहा है । इसी से याय को “गौ-माता, पृथ्वी को 'भू-देवी' तथा 
गर्पतियों को विभिन्न रूपों में पजा की जाती रही है। इनकी विश्लेप देखरेख तथा 
भत पालन की विधियों के अपनाने से उस काल में दूध-दही की नदियाँ बहती थी 
पसे जन-स्वास्थ्य काफी भ्रच्छा था । 
भारत की ६0 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर भाधारित है । कृषि प्रधान देश 
से मानव-जीवन में पश्ठु सदैव ही कृपि की रीढ की भांति रहा है। कृषि रूपी 
रेस ग्राज भी मिट्टी को स्वर्ण बनाने वाले चिरंतन सत्य पर झाघारित है पर 
है तभी तक स्थिर है जब तक पदश्षु इसफा सहचर है। पश्चु का सम्बन्ध विच्छेद 
ते ही यह मिट्टी के ढेर के रूप मे रह जायेगी। प्रतः देश मे पयुमों की उन्नति 
पि प्रधान देश की वास्तविक उन्नति है। 


पशु भौर कृषि एक दूसरे के पूरक हैं । जो निम्त विवरण प्ले स्पष्ट है-+ 

. झदि से प्राप्त पदार्थों का पूर्ण उपयोग--कृधि फसलो से धनाज प्राप्ति 
के बाद इसका भूसा, कडबी, चोकर, भूसी, सली ग्रादि पश्ुमो के झ्राहार में उपयोग 
आते हैं । 

2, शक्ति के सापन--कृषि में किये जाने वाले भ्रधिकांश कार्य जैसे सेतों 
की जुताई, सिंचाई, फसल की सडाई, दुलाई झादि कार्य पशुओ्रों द्वारा किये जाते 
है । भारतीय परिस्थितियों में कृषि पमुप्रों पर धाधारित हैं। इनके प्रभाव मे कृषि 
सम्भव नही है । ऐसा प्रनुमान है कि इनमे 30 हजार मंगा शक्ति विजली के रामान 
ऊर्जा मिलती है जिसके लिए 30 हजार करोड़ रुपये की प्रावश्यकता होगी । 

3. प्रतिरिक्त समय एवं क्रम का उपयोग--कपकों का फसलों की बोश्राई 
झ्रादि कार्यों के बाद बप का काफी समय साली रहता है । इस समय का पशुपालन 
व्यवसाय प्रपनाने से उपयोग हो सकता है । परिवार के वृद्ध, बालक तथा महिलायें 
परणुपालन मे विधेष रुचि लेती है जिससे इनको शक्ति त्तया समय का सदुपयोग हो 
जाता है । 

4. जोवांश खाद की प्राप्ति-पशुप्रो का मल-समृन्न, मुभियों की बीद बहु- 
मुल्य जीवांश साद हैं जिसके प्रयोग से भूमि की उवंराशक्ति की वृद्धि के साथ 
भौतिक-दशा में सुधार होता है तथा ये रासायनिक उर्वरकों के वुध्रभाव को दूर 
करते हैं । 
5. श्राप का ख्ोत- पशु के बच्चे, इनके दूध तथा इससे बने पदार्थ, 
अण्डा भ्रादि बहुमूल्य पदार्थों से पशुपालक् के परिवार के व्यक्तियों का स्वास्थ्य 
अ्रच्छा बना रहता है तथा इनको बेचने पर ग्रतिरिक्त भ्राय प्राप्त होती है जिससे 
इसका सामाजिक स्तर अच्छा हो जाता है । 

6. बेकार भुमि का चरागाहो में उपयोग-- सिंचाई के सीमित साधनों के 
कारण काफी क्षेत्र पर कृषि नही की जाती है; बल्कि इन पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ 
उगती रहती है। इन क्षेत्रों को चरामाह में विकसित कर लाभ उठाया जा 
सकता है । 
7. यातायात के साधम-ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रक्ी सडकों के न होते से 
आज भी गाड़ी बैलो, भैसे से चलाई जाती है। नगरीय क्षेत्रों मे सवारी ले जाने के 
ताग्रे, इक्के घोड़ों से खलाए जाते हैं । पव॑तीय भागों में धोड़े व खच्चर तथा रेगि- 
स्वानों भागों में ऊंट यातायात के प्रमुख साधन हैं।। इनसे खाद्य पदार्थ प्रादि खेत 
से खलिहान, खलिहान से घर तथा मण्डी तक ले जाये जाते हैं । 
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8. उच्च स्तर के साद्य पदार्थों को प्राप्ति--विभिन्न प्रकार के पशुय्रों मे 
कम व्यय पर उच्द स्वर के खाध पदाय्थ प्राप्त होते हैं ॥ इनमे गाम, भैस, बुरी 
से दघ, मुर्गी से भण्डा मास भ्रादि प्राप्त होता है, जिससे परिवार के लिए खाद्य 
सामग्री क्रय नहीं करनी पडती है । 

9. ईंधन की पूत्ति--देश की जनसंस्या में झाशातीत बृद्धि होने से इनके 
भोजन की पकाने के लिए ईघन की समस्या उत्पन्न हो चुकी हैं। पशुओं के गोवर 
के उपले बड़ी मात्रा में बनाये जाते हैं। बतंमान में गोबर गैस सयन्त्र' काफी 
लोकप्रिय हो रहे हैं । सामान्य स्थिति का पशुपालक इस राय को लगाकर बिजलो 
त्तथा इंधन की समस्या को हल कर सकता है तथा बंचा गोवर भ्रच्छो जीवाश खाद 
हीती है । 

0, उद्योग-पर्धे--पशुओरो से प्राप्त पदार्थों पर कई घन्धे बड़े स्तर पर चल 
रहे हैं । इनके प्रन्य उप पदार्थों से कई उद्योगो को कच्चा माल प्राप्त होता है । 
इनमें इयरी, पौल्ट्री, घोन-मील, चर्म, ऊन तथा सीग, खुर, वालो पर भाधारित कई 
उद्योग प्रमुख हैं । 

. बेकारो समत्या का समाधान - निरंतर बढ़तों जनसंरुपा को रीजगार 
प्राप्त कराना सुलभ कार्य नहीं हैं। पशुपालन से सम्बन्धित अनेकों व्यवसायों को 
प्रोत्साहित कर इनमें अमेको व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। 

2. श्रौधधि प्राध्ति- गाय का दूध सभी प्राय के व्यक्तियों के लिए पूर्ण 
आहार है। इसका गोबर-मूत्र शौषधि के रूप मे काफ़ी सममर से उपयोग में लाया जा 
रहा है । पशुझों के मकुत-रस (7.0४०८ पशध०९८५) टॉनिक के रूप में काम में साया 
जाता है | 

3. राष्ट्रीय श्राय का खोत--राष्ट्र की कुल भ्राय का लगभग 60% भाग 
' कृषि तथा इससे सम्बन्धित शाखाओं से आप्त होता है जिसमे कुल की 50% आय 
पशु तथा इनके उत्पा दित पदार्थों से प्राप्त होती है । 

विगत दशको में राष्ट्र की जनसंख्या मे 20% की दुद्धि हुई जबकि पशुओं 
की संख्या $% बढी है । इस प्रकार वर्तमान परिप्रेध्य में पशु-विकास की झत्यन्त 

+ भ्ावश्यकता है जिसमे मानव कोटा 
का समुचित विकास ०. न 

- अनी हाल 7 कल पक, पे «... उत्नी> 

कंचन (महाराष्ट्र) के सहयोग से भव लिन के आमेध्वरत खेडा में 320 हेक्टर 
भूमि पर लगभग '35 करोड़ की. लागत च-अजुसुचा' केन्द्र /यापित करने का 
निर्णय लिया है जिससे राज्य में आमोण विक्ाम) >कि भैदस विन, डेयरी विकास- 


हा. परद्ध्॑शों की न के मय कषि 
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चारा विकास, पशु स्वास्थ्य बिकास तथा कृषि बानिकी के कार्यक्रमों का तेजी 
से विकास हो सकेगा । 
राजस्थान में पशुधत (4983 की पशुगराना के श्राधार पर) 


कुल पशुधन-- 4,49,75,267 
गौ-वेंश  ++ ,34,66,000 
भेस न+ 60,34,000 
भेड़ न ,33,55,000 
बकरी. -+- ),53,97,000 
घोड़े-टट्टू -- 45,38 
सुध्र.. ++ ,78,89 
ऊंट ज+ 7,52,887 
गदहे >- 2,9,874 
मुर्गो-देशी -- 8,80,000 

उन्नत+- 3,632, 00 
कुत्ते. +- 24,34,863 

मिश्रित खेती (४४5९० 7४708) हि 


झारत मे मिश्रित खेती की प्रेरणा 947 में नई दिल्‍ली में कृषि तथा 
पशुपालन भण्डल के फसलों और मिट्टी विभाग द्वारा आयोजित एक गोप्ठी के 
विचार-विमर्श से सिली । 

साधारण भाषा मे मिश्रित खेती का भ्र्थ, 'एक खेती के साथ दूसरी खेती 
करना है । 

मिश्रित खेती, विविधमुखी खेती का ही एक रूप है। विविध मुखी का अर्थ 
है, जब किसी फार्म पर बहुत सो फसलें पैदा की जा रही हों या सहायक धन्धे किये 
जा रहे हों तो किसी एक भद से झ्राय 50 प्रतिशत न पहुचे। 

मिश्रित खेती का वास्तविक अर्थ यह है कि जब एक ही मौसभ में एक 
स्थान पर ही मुख्य खेती के साथ दो या अधिक खेती के अपनाने को मिश्रित 
खेती कहते हैं। 
मिश्चित खेती के सिद्धांत 

]. सभी साधनों का समुचित उपयोग--क्षषि के साधन भूमि, श्रम, घन 
तथा प्रबन्ध का समुचित उपयोग हो । 

2. भूमि का अधिकतम उपयोग--उपलब्ध भुमि की योजना इस प्रकार 
बनाई जावे जिसका झधिकतम उपयोग हो सके। कंकरीली, पथरीली भूमि का 
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उपयोग पद्ु बाड़ा, सुर्गो शाला के लिए किया जा सकता है। निचली भूमि में टैक 
चनाकर मछलो पालन कार्य क्रिया जा सकता है। इस तरह भूमि से मधिकतम 
लाभ तिया जा सफता है। 

3, श्रम का समान वितरण--मिश्चित सेती की योजना इस अ्रकार बनाई 
जावे कि फामे पर उपलब्ध श्रमिक्रों को पूरे वर्ष समान रूप से कार्य मिलता रहे 
त्तथा वे बेकार न रहें । 

#. फार्म पर उत्पादित उप पदार्थों का उपयोग--मिश्चित खेती के लिए 
दूसरी सेती ऐसी चुनी जावे कि एक सेती का बेकार पदार्य दूसरे के उपयोग में 
झा जादे। जैसे फसल के भूसे, कड़वी श्र/दि का उपयोग पशु्भों के लिए हो सकता 
है । इसी प्रकार पशुत्रो का मस-मृत्र कृषि के लिए उत्तम जीवांश खाद होगी । 

$. निजी प्रायश्यकता को पूति--मि श्रित सेती में ऐसे व्यवसाय चुने जिससे 
कृषक की नित्य प्रति की निजी प्रावश्यकता की पृति हो सके | जैसे फसल उत्पादन 
के साथ दूध-भण्डे, रेशम, भादि का व्यवसाय किया जा सकता है । 


6, प्रति दिन भाय मिलतो रहे--पशुपालक को भअ्रपने दैनिक सर्च के लिए 
कुछ न कुछ प्राथ मिलती रहे तभी वह उत्साह से मई-नई योजनाभो को 
झपतायेगा । 

7. विपणन को सुविधा--मिश्रित खेतों में म्रावश्यक है कि उन्ही व्यवसायों 
की भ्रपताया जाएँ जिनका उत्पाद स्थानीय क्षेत्र मे खप सके तथा इतको ले जाने 
के लिए उपयुक्त यातायात मुविधा हो । इनके भभाव में लाभ की भ्रपेक्षा हानि की 
ग्राशका है । 

8, ध्राय में वृद्धि--मिश्रवित खेती वही लाभदायक सिद्ध होगी जो सभी 
साधनों के समुचित उपयोग से भधिकतम उत्पादन दे जिससे क्पक को भ्रतिरिक्त 
झाय प्राप्त होगी । 

मिश्रित खेती के अन्तर्गत झाने वाले ब्यवसाय-- 

() फसलों की खेती 

(2) सब्जियों की खेती 

(3) फल्नो की खेती 

(4) पद्चु पालन 

(5) मुर्गोपलन 

(6) सुश्ररपालन 

(7) भेड़-बक री पालत 

(5) मत्स्य पालन 

(9) मधुमबखोी पालन 

(20) रेशम-कीट पालन 
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मिश्चित खेती से लाभ-- 


कृषक की वेकार-अयोग्य भूमि का उपयोग हो जाता है। 


2. अच्छी किस्म की जीवाश खाद मिलती है जो भूमि की उर्वरता 
बढाती है । 

3. सभी उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग होता है । 

4... मानव तथा पश्मु शक्ति का अधिक उपयोग होता है । 

5, उप पदार्थों का समुचित उपयोग होता रहता है । 

6. नित्य प्रति की घरेलू आवश्यकताओं की पूत्ति होती है ! 

7, परिवार के व्यक्तियों के लिए खाद्यन्मामग्री-दध, फल, प्रप्डे श्रादि 
मिलते रहते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 

8, समय-समय पर आाय होने से श्ात्म-सन्नुप्ठि तथा प्रोत्साहन 
मिलता है । 

9, कुछ सीमा तक बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सहायता 
मिलती हैं। 

0. आय मे वृद्धि होने से सामाजिक-प्राथिक स्तर ऊँचा हो जाता है! 

. प्राकृतिक बिपदा से किसी एक घम्धे के नष्ट होने पर दूसरे सहायक 
घन्धे से सहायता मिलतो है । 

मिश्रित खेती के दोष-- 

]. थोडे से क्षेत्रफल में फसल बौने से यन्त्रों का उपयोग करने मे प्रसुविधा 
होती है। 

2. सभी कार्यों के निरीक्षण में मसुविधा होती है। 

3. इस प्रकार फाममं पर कई लेखे-जोसे रफने पडते हैं । 

4. उत्पादित माल की मात्रा कम होने पर इनके विपणन में प्रसुविधा 


होती है । 


मिथश्वित खेती के लाभो को देखते हुए इनकी कमियां नमगष्य हैँ । प्रत देश 
की परिस्थितियों मे कृषि की यह पद्धति अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है 


प्रश्न 
एक डेयरी फामे तथा एक मिश्चित फार्म की तुलना कीजिए । भाप 
कौन-सा फार्म खोलना चाहेंगे और वर्यों ? 
मिश्चित सेती से वया भभिप्राय है ? इसके कया-वया लाभ हैं ? 





ग्रध्याय- 2 


राजस्थान की अथेव्यवस्था में पशुधन 
से प्राप्त पदार्थों का योगदान 


(एठा९ 06 #॥्राछाव] छा00प९६ 5 79]958॥90 ९070॥9) 











भारत के ग्रामीण क्षेत्रों मे पशुपालन प्राधिरू इप्दि से महत्वपूर्ण है । देश 
के लगभग 5 लाख गांवों में लगभग ३0 प्रतिशत जनसंख्या, जिसके पास 90 प्रति- 
शन पशथुधन है, रहती है जिनमें से 80 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या भत्यक्ष झा 
से कृषि पर आधारित है| पयु-मानव को संतुलित प्राहार ही नही प्रद्मान करते है 
बल्कि कृषि कार्यों की करने के साथ-साथ बहुमूल्य जीवांश खाद देते हैं । 
प्राथिक दृष्टि में राजस्थान एक पिछडा हुश्ा गरीब प्रदेश है जहां की 
काफी जनसरुपरा कृषि तथा इससे सवंधित व्यवतायों से जीवनन्यापत्र करनी हैं। 
यहां की शुष्क एवं भ्रद्ध/ शुष्क जलवाशु तथा रेतीती भूमि होने से कृषि पूर्णतया 
प्रकृति पर निर्मर है जिसने सफल कृषि नहीं हो जाती है भौर भ्रधिकाश लोग पशु 
पान्ते हैं जिससे विपम स्थिति में वे पशुओं से प्राप्त आय से वह श्रपना तथा 
परिवार का भरण-पोपण कर सकें । 
राज्य में विभिन्‍न प्रकार के 495 करोड़ पशु पाये जाते है। कुल राष्ट्रोय 
झाय का 7 प्रतिशत घन पशुधन तथा इससे जुड़े ब्यवसायों से प्राप्त हीता है। राज्य 
का कोई न कोई भाग झकाल की विभीषका का सामना करता रहता है फिर भी 
राज्य की कुल ग्राय का 2 प्रतिशत भाग परग्मनु धव से मिलता है | भ्रतः बह अत्यंत 
झावश्यक है कि सरकार पद्यु धन विकास के लिये पर्याप्त साथन जुटाये । इसो लिये 
दुग्य विकास, पद्मु नस्ल सुधार और रोगो की रोकथाम के लिये “प्रापरेशन पलड” 
योजना के श्रस्तगंत द्वितीय चरण में 86 करोड णएपये का प्रावधान रखा है जिससे 
ग्रामीण क्षेत्र के ) करोड़ 43 लाख पद्यु पालक लाभागिवित होंगे । 
राज्य की भ्रयंव्यवस्था मे पशुधन से प्राप्त पदाथों से श्राय के योगदान का 
जानकारी निम्न विवरण से मिलती है--- 
4, दूध तथा दुस्घ उत्पाद-माय, भैंस, बकरी ग्रादि से हमे दूध प्राप्त 
होता है, जो स्वयं से पूर्ण आहार है। दूध से संबंधित प्रधलिखित उद्योग चल रहे है ५ 


(प्र) श्यरो -- वतंमान में राज्य में 0 डेयरी संयत्र कार्म कर रहे हैं शिनमें 
रानीबाड़ा टारा तथा भरतपुर की डालमिया डेयरी डालमिया प्रतिप्ठान के भन्तगंत 
हूँ। अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, प्रजमेर, उरमुल डेयरी (वीफामेर) 
सहकारिता संगठन पर काय कर रही हैं। इन डेयरियों को ]549 संप्रहण के'द्रों 
से 4 लास लिटर में भ्रधिक दूध प्रतिदिन संग्रहण करके भेजा जाता है । 

राज्य में [8 शीतकरण सत्र (एक॥7॥8 0)णा७) लगे हैं जहां दूध को 
ठष्डा किया जाता है| राज्य से प्रतिदिन लगभग 25 लिटर दृध दिल्‍ली भैजा 
जाता है तथा घैष नगरों मे विभिन्न उपभोक्ाग्रों को उनके समीपस्य थुयों से दरए 
वित्तरित किया जाता है । 

(घ) घी उत्पादन- ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की श्रधिकाश मात्रा को इंयरी 
में देने से घी का उत्पादन काफी कम हो गया है फिर भी 40% दूध घी बनाते मे 
उपयोग होता है | भरतपुर की डेयरी “प्रनिक' तथा जयपुर डेयरी 'सरस' थी तैयार 
तथा प्रन्य उत्पाद तैयार करती हैं। दूध से घी के अतिरिक छाछ यगोगहर्ट, शिधु 
आहार, दही, पनीर, मावा, छेना दुग्ध पाउडर भौर भ्राईसपभी मे, झादि पदार्य इसाकर 
उपयोग में लाये जाते है। 650 टन पाउडर भारतीय सेना को भेजना प्रस्तावित 
है । वर्तमान में जयपुर डेयरी “हटा पेक” दूध योजना पूरी होने वाली है जिशसे 
दूध विशेष प्रकार के कागज म पैक करके साम्रान्य कक्ष तापक्रम पर 2 सप्ताह 
सक रफसा जा सकेगा । बीयानेर डेयरी संयंत्र द्वारा देशी मिठाई “रसगुल्ला” बनाने 

की थोजना है। 

2. पशु-प्राहार-पशुओों को श्रच्छा सुलभ श्राहार प्रदान करने के लिये 
राज्य में सहदारी स्तर पर पशु झाहार फैक्ट्री जयपुर, नदबई (भरतपुर), प्रजमर। 
चीकानेर तथा जोधपुर मे कार्यरत हैं। जहां विभिन्न खाद्य सामग्रियों को समिश्रित 
करके कणों के रूप मे विभिन्न प्रकार के भाहार बनाये जाते हैं । इस भाहार की 
दुःश्ध सप्रहुण केन्द्रों द्वारा दूघ देने वाले पशुपालकों की उचित दरो पर वितरित 
किया जाता है जिससे पशुप्रो को संतुलित प्राहार मिल जाता है जो इनके उत्पादेव 
को बढ़ाती हैं । 

3, पशु मेले--राज्य में बर्ष भर विभिन्न स्थानों पर लगभग :6 पु 
मेले लगते है जिनसे 6 पशु मेले 5 दिन तक लगते है। इन मैलो में असम 
क्षेत्र, नगरो तथा दसरे समोपस्य राज्यों से पशुषपालक श्राकर पशुश्रों को क्रय कर 
तथा बेचते हैं जिससे काफी आय होती है । 

4. भुर्गो पालन--राज्य की शुष्क जलवायु में मुर्गी पालन प्रधिक लोक 
प्रिय हो रहा है। प्रामीण तथा नगरो मे लगभग 22 लाख देशी और उन्नत मुगियां 
पाली जा रही है । जिनते वर्ष में 4:3 करोड़ भण्डे मिलते हैं। राज्य का विकसित 


कक 


मुर्गी पालन क्षेत्र भजमेर है जहां से प्रतिदिन लगभग एक सास भण्डे गुजरात, 
बम्बई, मद्रास आदि नगरों में भेजे जाते है । प्रण्ड विषणन का पूरा कार्य सहकारी 
समितिया कर रही हैं । 

६, मांस उत्पादन- राज्य का धलवर 'कम्पोजिट मीट स्लाप्ट' झरब देशों 
को प्रतिवर्ष 40 लाख टन मोस (६ हजार सुप्रर, बकरे तथा भेड़ों का) निर्यात 
कर रहा है। गगर का राजकीय शूकर कर्म विदेशी 'ला्ज ह्वाईट याक शायर” नस्ल 
से देशी नस्‍्लों को प्रजनन कराकर इनके संकर बच्चों को पशुपालकों को देती है॥। 

केन्द्रीय सरकार ने भ्रलवर व भरतपुर जिले के निर्धनतम परिवारों का 
खयन करके इन्हें शूकर इकाइयों के लिये ऋण व अनुदान सुलभ कराया है । इनके 
पॉलन-पोपण की जानकारों भी समय-समय पर दी जाती है। प्रति इकाई १0- 
00 हुपये प्रतिमाह भाय होती है । 

6. चर्म उद्योग --फ्रांस सरकार के सहयोग टोंक में चर्म रंगाई फैक्ट्री स्थापित 
की गई हैं जहाँ पर एक दिन में एक हजार खालें रंगकर तेयार की जा सक्ती है । 
अमड़ें से विभिन्‍न प्रकार के जूते, चप्पल, प्रद्॑ची, पर्स, बैग, कृषि भिचाई के लिये 
परस भादि वस्तुप्रों भनेको गृह उद्योग केल्द्रो पर बनाई जाती हैं । 

7. झस उत्पादम--राज्य के विभिन्‍न क्षेत्रों में श्राठ नस्‍लों कौ लगभग 
!*34 करोड़ भेड़ें पालो जातो हैं जिनसे !*4 करोड किलोग्राम मोटी किस्म की 
ऊन प्राप्त होती हैं जो देश की कुल ऊन उत्पादव का 40% हैं । 

जोधपुर, बीकानेर, ब्यावर (भजमेर) में भनके कारखाने लगे हुये हैं जहाँ 
पर ऊनी कपड़, ऊन, फम्बल जमदे, बरढ़ो तथा गलीचे आदि बनाय जाते हैं । 
अमरीका, योरोप तथा भरब देशों 'से' यहा के बने गलीचो की माँग प्रधिक हैं जिसंसे 
200 करोड़ रुपये (£2-83) के गलीबे निर्यात के झोदेश सिले हैं । भ्रनुमान है कि 
30-40 भिड़ों के पालन से बे में 3-4 हजार रुपये की झाय होती हैं। भेड़ों से 
झंधिक ऊन प्राप्त करने के लिये विदेशों से भायातित भेड़ कोरीडेल, मेरिनों से 
प्रजनन कराकर उन्नत नस्‍्तें तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं । 

भेड़ो की खालो से प्रतिवर्ष ।:6 करोड़ रुपयों की भाग होंती है। इनकी 
मीगती की खाद का उपयोग इतना झधिक प्रचलित है कि राज्य से 30% भेड़- 
पालक हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात झादि शज्यों को निष्क्रमण करते हैँ । 

8, ऊंट पालन--राज्य का ऊंटों मे एकाधिकार है। राज्य का पर्शिचमी 
भाग धुष्क तथा मर प्रदेश है जहाँ को स्थिति में ऊंट ही कृषि कार्य, कुप्रों से 
पीने तथा सिचाई के लिये पानी निकालने तथा आवागमत का साधन है । इनकी 
संख्या 75 लाख है | पश्चिमी समा सुरक्षा के उपयोग में लाये जाते हैं । इनके 
पालम-पोषण तथा चिकित्सा संबधी भनुसंघान कार्य बोकानेर मे किया जा रहा है । 


0 


9. मत्स्य पालन-राज्य के अ्रधिकाँश क्षेत्रों मे वर्षा के जल को संग्रह वे 
लिये तालाब बने हुये हैं जिनके पानी को सिंचाई में काम लाते हैं। राज्य में लग- 
भग 55 हेक्टर भूमि मे मछलिया पालो जा रही हैं जिनसे वर्ष में | 3 करोड़ दन 
(छली मिलती है जो दक्षिण भारत में भेजी जाती है । , 
0, उत्तम जोवांश साद- पशुओं के मसत-मूत्र से उत्तम प्रकार की कीटाणु 
, रहित खाद तैयार की जाती है जो भूमि की उवंरता बढाने के साथ इसकी भौतिक 
दशा को सुधारती है | कृषि वैज्ञानिक श्री पाण्दरी ने एक किलो गोवर तथा पअन्य 
बेकार पदार्थों के समिश्रण से 40 किलो 'संन्द्िय/ उत्तम खाद बनाने मे सफलत्ता 
पाली है । मुर्गी की विछालो भच्छी खाद के रूप में काम पाती डे । 

]. जखाने फे लिये ईघन व्यवस्था--देश मे प्रतिवर्ष लगभग 0-2 
करोड़ टन लकड़ी भोजन वनाने में नष्ट हो ज़ाती है जिसका मूल्य सगभग़ ]"2 
अरब है जिस कारण वह निरंतर अवाधगति से कटकर अ्रवर्पा त्तथा भू-क्षरण में 
सहायता करते हैं। देश में उपलब्ध गोबर के एक-तिहाई से ग्राघा भाग (लगभग 60 

करोड़ टन) के उपले बनाकर जला दिये जाते हैं । 

अ्रतः 'गोबर गैस संयं१” क्षणाना उत्तम है जिससे भोजन पकाने, प्रकाश 
तथा इ'जिन चलाने के लिये गैस मिल जाती है ग्रोर अच्छी सडी गली झ्धिक 
तत्व वाली गोबर की खाद मिलती हैं॥ एक किग्रा. गोबर से , | से 3 घन फुट रस 
मिलती हैं। साधारण 56 पशु रखने वाला पशुपालक इस संयत्र को लगाकर अपनी 
आ्रावश्यकता की पूर्ति कर सकता है । 

| 2., सरक्षा एवं मनोरंजन--पशुपालक तथा ग्रन्य व्यक्ति गृह, उद्यान, 

$ फार्म तथा फंक्ट्री श्रादि की सुरक्षा के लिये विभिन्‍न नसलों के कुत्ते पालते हैं 
जिनकी संख्या 4 लाख हैं सुरक्षा के अतिरिक्त मनोरंजन के, लिये कुत्ते, घोड़ , 
बिल्ली आदि पश्चु पाले जाते हैं । इनको पाल-पोसकर बाहर भेजकर झाय प्राप्त 
करते हैं । 

4. औौषधि--प्राचीन समय से ,गौ-मृत्र ,पंचगव्य, श्रौर औषधि के रूप में 

+ “उपयोग में आा रहा है । यह कई असाध्य रोगो-विशेष तौर प्र विकृत-यक्ृत रोग, 
_टी० बी०, केसर, कुष्ट रोगों श्रादि मे बड़ों लाभदायक सिद्ध हुआ हैं। हैदराबाद के 
एक चैद्य राज ने गौमूत्र में बनौषधि मिलाकर टिकियां और इजेवशन बनाने मे 
सफलता पा लो हैं जो कई असाध्य रोगों मे लाभप्रद होगे । पशुझ्रों के यकृत रस का 


टोनिक के रूप मे प्रयोग हो रहा है ।' . 
5. अ्रन्य गृह उद्योग--पद्चु अपने जोवनकाल में अनेक उपयोगी उत्पादों 


को देते रहते हैं ,। इनके प्रत्येक झग-का उपयोग होता है । हड्डियों से वोन मील, 
' जो खनिज आहार है, बनाया जाता है। .इनके सीग, खुरो प्े-अनेक, प्रकार के 


अध्याय--3 


भारत में पशुपालन की समस्‍यायें 








देश में विश्व की कुल पशुधन को जनसंख्या का लगभग 20% पशुधन पाया 
जाता है | देश मे प्रति दो व्यक्त लगभग 4:5 पशु का श्रौसत है श्र्थात्‌ 700 
मलुध्यों के पीछे 76 पद्चु हैं। इतनी विशाल परशुधन होते हुए प्रत्ति व्यक्ति श्रीसत 
दघ उत्पादन ग्राम है। पशओ्रों से उनके ब्यांत में विदेशों की ग्रपेक्षा उत्पादन भी 
काफ़ी कम है । इन पशओ का स्वास्थ्य भी अपेक्षाकइृत उन्नत नहीं है। वरत्बमान में 
कई भ्रच्छी उन्‍्तत जातियाँ घुप्त होती जा रहो हैं । 

पशुधन की हीनता के कई कारए; हैं। प्ुपालक दिन प्रतिदिन कई सम- 
स्याग्रों का सामना कर रहा है । इत विविध समस्याप्रों को दो बयों में विभा- 
जित कर उनका समाघान करना आवश्यक है । 
(श्र) प्रजनन समस्याएँ-- 

]. उन्नत सांडों का झभाव--सांडों की कमी से देशो नस्‍्लो के छोड़े 
सामान्य नस्‍लो के सांडो से ही गायें गर्भित कराई जाती हैं जिनसे अ्नुपयोगी बच्चे 
प्राप्त होते है जो न तो कृषि कार्य के लिये अ्रच्छे भौर न दूध के लिए अच्छे 


होते हैं । 
2. प्रजनन प्रभिलेख न रखना -प्रायः. पशु के जन्म से लेकर उसके जीवन- 
काल के लेसे नही रसे जाते हैं जिससे उनकी औयु, ऋतुकाल, ब्याने का समय, 
दुग्यकाल की भ्रवधि का ज्ञान नही हो पाता है । 

3. जननेर्द्रिय रोगों का होना --पशुओो के संक्रामक रोग, गर्भपात, बाम- 
पन पादि प्रजनन में विपमता ला देते हैँ जिनके समय पर तिंदान न होने से ये 

न्य पशुओं में फल जाते हैं । 

4 उचित देखभाल का प्रभाव--पणु के गर्भित होने से लेकर ब्याने तक 
झच्छो देख-रेप नही की जाती है जिससे बच्चे का विकास तथा पशु का स्वास्थ्य 
भच्छा नही रहता है ) ब्याने के बाद ठीक प्रकार से देखभाल न होने पर थनेला, 
गर्भाशय शोय (/र०7॥३75) भ्रादि रोग हो जाते हैं जिनकी समय पर चिकित्सा न 
होने पर पशु पूर्णतया बेकार हो सकता हैं । 
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कं दौषपूर्ण प्रजनन कभी-कभी गाय ब्याने के एक-दो माह बाद पुत्र 
गर्भित हो जाती है इससे वह निबेल होने के साथ अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती 
है क्योकि गर्भाशय को पूर्ण सामान्य भ्रवस्था ग्रहण करने में 2-2" माह लगते है। 

6 प्रजनन व्यवस्था का भ्रभाव देश में प्रशिक्षित एक कत्तव्यपरायण 
फार्यकर्ताओं का भ्रभाव है जिससे पशुपालकों को सहो समय पर प्रजनन सुविधायें 
नही मिल पाती हैं । 


(ब) खाद्य सम्बन्धी समस्यायें-- 

. झधिक पशु संस्या--देश में लगभग *9 करोड दुग्ध जाति के पशु हैं 
जिनमें 25 जाति गौवंश तथा 9 जातिजाँ भस वश की हैं जिनसे दुग्ध उत्पादन 
मिलियन टन है जो उत्पादन को इध्टि से विक्रत्तित देशों की तुलना मे काफी 
कम है । है 

2. पशु पोधाहार की कम्तो-देश मे जनसंख्या फी वृद्धि से कृषि भूमि पर 
भ्रनावश्यक दाय पड रहा है क्योंकि जनत्रूया के झ्ावास तथा भाहार को पूर्ति 
इसी भूमि से होती है। जनसंख्या की उदरपूर्ति न होने पर भला पशु प्राहार की 
पूर्ति किस प्रकार हो-ी । 


3. प्रपर्याप्त चारा- भनृुमान है कि पशुओं के लिये 279 करोड़ टन हरा 
चारा तथा 40 मिलियन टन दाने की भ्रावश्यकता है, जबकि 60 करोड़ टन सूखा 
चारा, 78 करोड टन हरा चारा तथा 26 मिलियन टन दाने की कमी रहती है 
जिसका पशुग्नों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है श्लौर उनसे कम उत्पादन मिलता है। 


4, चरागाहीं का भ्रभाव--जनसंख्या को आशातीत वृद्धि के कारण कृषि 
योग्य भूमि का श्रावास तथा श्रौद्योगिक क्षेत्र बनाने मे उपयोग कर लिया गया है 
और काफी भूमि पर धान्य फसलें उग्राति से चारे के उगाने की भूमि तथा चरागाह 
दिमों दिन कम होते जा रहे हैं जिससे पशुओं को घर पर (508॥ 6८०४४) ही 
रखकर पालन किया जाता है । 


5. चारे उगाने के ज्ञान में कमो--कृपक भ्रपने पोपणा की फसलो को 
उगाता है तथा घोड़े से क्षेत्र पर पुरानी विधि से चारे की ऐसी फसलें उगाता है 
जिनकी एक बार ही कटाई होती है। इसमे अतिरिक खाद, घिंचाई तथा भच्छे 
बीज की कमी के साथ उपयुक्त शस्यावत्तन मे भ्रपनाने से चारा कम मिलता है। 


6. चारा सरक्षण का झ्रभाव--चारे के सूखने पर उसकी पौष्टिकता कम 


हो जाती है तथा काफो मात्रा मे चारा बेकार चला जाता है; क्योकि प्रशुपालकों 
को साइलेज, हे बनाने का ज्ञान नही होता है । 
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7. देवो प्रकोप --भ्रतिवर्ष अधिक वर्षा एवं बाढ़ से फसलें नप्ट हो जाती हैं 
तथा,बडो संख्या में पशु वह जाते है । इसके विपरीत सूखा पड़ने से फसलें सूख कर 
नष्ट हो जाती है जिसके कारण पशू भ्रधपेट भूखे रहने पर जनक्षमता कम हों 
जाती है और में भ्रनेक बोमारो से ग्रस्त होकर मर जाते है । 

£. खिलाने के ज्ञान की कमी-- खाद्य पदार्थों को कमी होने पर भी पशु- 
पालक पशुओं को सावुत कड़वी-चारा डाल देते है जिससे काफी भाग बेकार जाता 
है, दाने को अलग खिलाते है तथा खनिज पदार्थों को नहीं देते हैं4 इससे पशुग्रो 
का स्वास्थ्य खराब हो जाता है जिससे उत्पादन कम मिलता है। - 


(स) पालन-पोषण संबंधों समस्‍यायें 

. आवास कौ कपी-ग्रामीण पंशुपालक आवश्यकता से भ्रधिक पशु 
रखता है जिनको एक बाडे या वन्‍्द कमरे मे बन्द कर देता है जिससे पशुशभ्नो को 
अनेक रोग लगने की संभावना रहती है॥। - धर 

2. पालन संबंधी क्रियाश्ो का ज्ञान न॑ होना--प्रधिकांश पशुपालकों के 
प्रशिक्षित होने से उन्हे पशु पालन को उन्नत क्रियाओं का ज्ञान नहीं है। नवजात 
शिशु भे नाड़ा उपचार न करने से प्रारम्भ से ही कई रोग हो जाते है | दिन श्रति- 
दिन की क्रियायें, खुरहरा सकाई, महलाना झादि झावश्यक क्रियाप्रो के न करने 
से पशुओं की भ्रच्छी वृद्धि नही होती है। 

3, चिकित्सा सुत्रिधा का श्रभ्ाव- पशुओं के वीमार होने -पर इनका 
इलाज भ कराके भाड-फक या देशी घरेलू इलाज कराते रहते हैं जिससे पशु 
काफी समय मे स्वस्थ होते हैं । ग्रामीण क्षेत्र मे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं 
है जिससे पशुओं को समय से उपचार ने मिलने से पशु बेकार भनुपेयोगी हो 
जाते हैं । 
उन्नत क्रियायें एवं सुझाव 

. ब्धियाकरणा--देशी अनुत्पादक सांड्रों को प्रजनन रोकने के लिये 
बचिया कर देना चाहिये जिससे संतति खराब न हो । 

2, उन्नत सांड़ों का प्रबंध- देश मे विदेशों से श्रायातित श्रायरशायर, 
होल्सटीन, फ्रीजिन तथा जर्सी सोड राजकीय, सनिक एवं महाविद्यालयों के फार्मो 
पर प्रजनन कार्य हेतु मंगाये गये जिनका उपयोग कराना अच्छा है । 

3, संकरण कार्य--प्रारम्भ से झायरशायर से साहीवाल नस्ल की गायो 
में प्रजनन किया गया जिस से आ्राप्त बच्चे दुधारू होते पर सु हे-खुरपका रोग से 
प्रभावित हो जाते थे जिससे प्रजनन सफल नहीं हो सका तथा इसके बेछड़ 
भारतीय स्थिति में अच्छे सिद्ध नही हुये । प्राप्त सांड पुर्ण शुद्ध नस्ल के नहीं थे । 
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,... 4 कब्रिम गर्भाधान (#परटिं& ॥787774॥07)-मअ्रच्छे नस्‍्तों के सांडों 
का प्रभाव तथा विदेशी उन्नत सांड्रों के रख-रखाव की परेशानी से बचने के लिये 
944-46 में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गये। केन्द्रित ग्राम योजना 
(7०४ शा!48८ $०0०॥७) के अ्रतर्गत देश के विभिन्न प्रदेशों मे झनेको गर्भावान 
केन्द्र, उपक्रेद्र पशपालन विभाग की देख-रेख में स्थापित किये गये। जहां वीर्य 
एकत्रित करके कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। 
हि 5, वीर्य-कोधों ($6व८७ था.) की स्थापना--रक्त कोष (8000 

_ शा बी भांति सरकार ने उत्तम साड़ो की कमी की पूर्ति के लिये जिले स्तर 
पर वीर्य कोष स्थापित किये हैं जहाँ से विदेशों से आयातित फ्रीज्ड सीमेन या 
प्राकृतिक वीथे उपकेस्द्रो पर भेजा जाता है। 

6. पशु-रोग निमंत्रण --देश में हुये विभिन्न चिकित्सा श्रनुसंघानों के 
लाभों को ग्रामोण पशुपालकों तक पहुंचाने के लिये सरकार ने विकास समितियों 
(8००५७) के साथ पशु चिकित्सालय खोले है तथा प्रत्येक 5 कि. मी के क्षेत्र मे 
चिकित्सा मुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे है। यहाँ पशु चिकित्सा 
के अ्तिरिक पु जननेन्द्रिय रोग निदान तथा कृत्रिम गर्भाघान कार्य होता है। 
पशु चिकित्सक से पगुपालन-पोषण की पूरी जानकारी दी जाती है । 

परगुपालन विभाग की ओर से पशु प्रदर्शिनी, शिविर, वार्ता तथा भ्रमणों 
के प्रायोजन से पशुपालकों को पशु प्रजनन तथा पीषण के ज्ञान.की वृद्धि कराई 
जाती है । 

गौ-शालाप्रों तथा गौ सदनों की स्थापमा--केन्द्रीय गौशाला विकास 
बोर्ड ने देश मे गौशाला तथा पिजरापोल समितियां बनाई है जिनके श्र तर्गत निम्न 
योजनायें चल रही है । 

गौशाला विक्रॉस >यहां शुद्ध नस्ल को गायों को तथा बछड़ों को पाला 
जाता है। सरकार इनको झ्नुदान देती हैं तथा बचछ्डों को प्रजनन के लिये 
साड के रूप में पशुपालन विभाग क्रय कर लेता है जिनसे शुद्ध नस्ल के सांड्रो की 
पूर्ति होती है - 

गौ-सदम तथा पिजरापोल--इनको जंगलो में स्थापित किया जाता है 
जहाँ श्रपाहिज, प्रवृत्पादक एवं बेकार पशुओ को रखा जाता है, इनमें सांड नही 

' रखते हैं। ये जंगल की घास-चारा खाकर निर्वाह करते हैं जिससे श्रच्छे परशुग्रो 
का दाना-चारा बच जाता है। पशुपालन विभाग से सम्पर्क करके क्षेत्र के ऐसे 
पशुओं को उनकी गाड़ी से वहाँ भेजा जा सकता है । 

तप - 8 चरागाहों फा विकास--खुले तथा बिना बाड़ के चराग्राहीं में सुधार 
नही हो सकता है क्योकि वहाँ चराई को रोका नहीं जा सकता है । भ्रतः चरागाह 


46 
की वृत्िकरण (ए८॥८ांग्ट) करें । आवश्यक जीवांश खादों को प्रयोग करके घासों 


की उचित सिंचाई झ्रादि की व्यवस्था करें ॥03॥ के जा ह' गा प्री, ऊंची होने 
पर चरागाह को 4-6 रुण्डों में विभाजित से होहैन-हिव विधि' से पशुआ्ं 
को दुधार, युवा, मूले दुधारु पशुओं के समूह से बाँट कर क्रमशः चराने पर चरा- 


गाहू का भ्रधिकाधिक उपयोग होता है। 
हा 8३ टी 
चरागाह की समय पर सिंचाई, बेका मं की निकालना, चारे की कटाई 


तथा कीड़ों श्रादि से बचाव की व्यवस्था होनी ४ हिंते / सरकार विदेशों से तेजी से 
भवस्था करती है । 


बढ़ने वाली घासो के बीजो को मंगासे की व्य 
प्रोर दो स्थानों पर लिफ्ट योजना से 


राज्य की राजस्थान नहर की बाई? हू हि 
लगभग :00 हैक्टर भूमि में चरागाह बिक टयिक्रेस की योजना को कार्य के 
न्लमेल /ं को 30 गायों पर एक वर्ष के लिये 
दिया जा रहा है जिसके अन्त: पशुपालक तु की जावेगी । 
5 हैबटर भूमि चरागाह विकास के लिये श्रा हर ४ 
हु ते का वि उचित शस्‍स्यावतन झपनाकर जिनमे 
9. चारे की फसलों का विकास--. गेकर-बर्े 
रिजका, चरसीम तथा जई जं॑से उच्च कोटि आग 408 
खरीफ मे 300 ब्िविटल तथा रबी में 400 शो तैयार होने बाली फदेल बोर 
है। रबी की फसल के अन्त में खरीफ की आरे बो्यें क्योंकि बरसीस को अकेला 
मेंविन [र वाले 
पे की. फसल कहा 8 क्के ६55 बीज स्थानोय पशुचिकित्सालय तथा 
खलाना ग्रच्छा न 
' मित्र उपलब्ध कराती है । 
2200 कि हे रक्षण- अधिक हरे चारे उपलब्ध होने पर इनका 
जे 30. कि की ता. जिससे चा। * 'ोष्टिकता तथा सरसता बनी 
आइना ; उपज प्राप्ति के बाद पीधो (कड़बी, 
रहती है | विभिन्‍न फसलों को कटाई के बाद के कक ३ जार हा 
वि की ७2 
प्रादि की सुरक्षित रखा ४ ने र्ग र चारा बैंक स्थापित डिये है । 
प्रच्छा है ) राज्य वन विभाग ने स्थान- स्थान, (कर संकट काल के लिये सुरक्षित 
ये हरी घायों को उगाकर, काटकर तथा *£ 
का ; 4, चारे का समुच्िति उपयोग-- बलि को. पेश: की. भोवजयइ दा 
१ ववे जिससे वे पु बास्थ्य तथा 
तथा संतुलित झाहार का पूरा ज्ञान कराया ज 200 5/00 कक है 
उत्पादन के श्रनुसार दाना, हरा चारा, सूखा न दाना जे िज टंकी को 
गे था खनिज 
चारे की कुट्टी करके गीला करके इस दिन मे 
कक >ड ७ इयकता- 
मिश्रण करने से इसे पशु चाव से खाते है। चाँे को दि मे 203: जार भावश्यकत 
नुसार खिलाने पर बेकार कम होता है । 


!7 


2. पशुओं की संख्या की अपेक्षा उनके ग्रुखों पर ध्यान दिया जावे-- 
पशुझ्रों से भ्रच्छे उत्पादन के लिए इनकी थोड़ी सख्या में द्विअ्रयोजनी नस्‍लों के पद्मु 
रखे जावें । इनमे आधुनिक प्रजनन क्रियाश्रों को भ्रपनाने पर गुणों मे. विकास किया 
जा सकता है जिससे कम व्यय पर अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा ! 

3. पशु पालन-पोषण का ज्ञान-: ग्रामीण पंशुपालको के भशिक्षित होने 
पर प्रनेकों पशुपालन सम्बन्धी नवीनतम क्रियाओं को जानकारी नहों होती है। 
अतः पशुओं के समुचित रख-रखाब की जानकारी प्रधिकरारियों तथा.पश्रु चिकि- 
त्सकों के द्वारा, शिविर, प्रदर्शनी, वार्ता भादि कार्यक्रमों से दो जाती है। 

केन्द्रित ग्राम योजना के श्रंतर्गंत पशुझों के श्रच्छे प्रजनत विधि, चारे की 
समस्या का समाधान, इनका प्रबन्ध तथा बीमारी की “रोकथाम को व्यवस्था की 
जा रही है जिससे पशुधन की 'बहुमुखी उन्नति का प्रयास किया जा रहा है। 

है 4, भ्राथिक सहायता--राष्ट्रीयक्ृत वैक तथा राज्य सहकारी बैक पशु- 

पालकों को पृशु क्रय करने के लिए श्रासान किश्तो पर न्यून दरों पर झनुदान देता 
है । इनके उत्पादों की बिक्री के लिए सहकारी स्तर पर, डेयरी विकास बोर्ड के 
अन्तर्गत दुग्ध एकीकरण केन्द्र, डेरी संयन्त्र श्रादि'लगाये गये हैं । 

पशुओं को सत्तुलित पशु भाहार भी उपलब्ध कराया जाता है! 

देश मे कृषि मे हरितक्रांति होने के साथ अ्रब राज्य सरकार 'इवेतक्रांति/ 
की ओर अग्रसर है जिसके लिए विभिन्न स्तरी पर 3 करोड़ से श्रधिक'राशि से 
विभिष्न ग्रनुसंधान, पशुपालन परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं । राज्य में कृषि 
विकास सिंचाई सुविधा म होने पर सीमित है जिससे -पशुधन विकास का भविष्य 
अत्यन्त उज्ज्वल है । हे [| 


नस 9 पु कै, डे “० 7० ६ 
भ्रम्यासार्थ प्रश्न 


. देश में पशुपालन की समस्याओं पर लेख लिखिये। है 
2. राज्य मे पशुपालन समस्याप्नरों के समाधान हेतु सरकार द्वारा किये 
गए कार्यो की विवेचना कीजिये ।_ * (४ 
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२ पी टी 


छः 
प्स्‍रध्याय--4 


गाय एवं बेल के शरोर की बाह्य रचना 
(छद्धाशागयं शाशणाज ण (० & फ्रगातलक) 








यु के वेशामिक प्रध्ययन एवं उसके सम्बन्ध में पूर्थे शव श्राप्त करने के 
लिए ग्रावश्यफ है कि उसके शरीर के विभिन्न श्रंगों की जानकारी हो भौर बनावट 
से परिचित हो क्योकि पघुभो की उपयोगिता भौर उत्तमता उसके विभिन्न अंगो की 
बनावट पर निर्भर करती है । इम सभी भंगों का झपना-भ्रपना कार्य एवं उपयोगिता 
होती है । 
पशु चिकित्सा विज्ञान फी वह शाखा, जो पथशुभों की शरीर रचना का ' 
ज्ञान कराये, शरीर रचना विज्ञान (8780प9) कहलाती है। यह दो भागों मे 


वर्मीकृत की जाती है-- 
3, पशु शरीर की बाह्य रचना (छऋध्याथ 87क०याए)--जो बाहर से 


दिखाई देती है । 

2, पशु शरीर की प्रान्तरिक रचना (767 /8709!079)--जों शरोर 
को चीर-फाड़कर देखी जाती है, इसकी पशु चिकित्सा विज्ञान में भावश्यकता 
होती है | 

गाय के बाह्य अंग 


(झ) सिर के भाग (?25 ० छ९४१)-- 
... माह (४०४७) 
झोप्ठ (7395$) 
मुखकीए (#78/6 ० (००४४) 
जबड़ें (3895) 
जबड़े का कोश (शग९6 ० 7495) 
नथुने या नासाद्वार (२०५७9) 
ग्रोथ (१४म22०) 
झवगुप्ठ (४७॥८) 


& ७७०७७ # ० ० 


2 

80. 
] 

2. 
43. 
4. 
45. 
6. 
47. 


26. 
27, 
28. 


49 


डुडही (000) / कब 
मू'छ (ए७४६४४८) 

मासादण्ड (छा१8० ० 7१०४०) 
कपोल ((॥६८६७) 

लब्ाट या भ्रम्नसिर [7०7० [८40) 
झाँद (?०॥) 

पृष्ठ पिर (84०८ ० घाट झथ्यव) 

सींग (पछ०95$) 9 5 हमर 
कर्ण (8875) 


एश्ा5 0 9 ९०७  साग्रएं 





चित्र-याय के बाह्य अंग , , ,.. ४) 
कर्णहार (#७0॥079 १८६७5) ] 

भाँखें (8५८७) 

भौंहे (5४० 80७5) 
पलकें (296 ॥.03) 
पद्म (8४8 ॥.8घ6८7) 


४ 


पक 


« प्रान्तर अपांग (7४6८ (४7003) 
५ बाह्य अपांग (0067 039५0758) 
- भाँख , काला (2४6 एड) 


स्बच्छा (टग्ाट्०).. 7 
गला [घ्ा०्बा) ह 
मुख का तालू (297०) 548 
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29. मुख तानु (007 ण शा ह०एफ) 
30. दाँत (6०४७) 

3], जीभ (]०7ह_8०८) 

32. दन्तयपुर (फंदा॥! ऐ86) 

33. दन्तावकाश (7ब&०0०) 

34. ग्रसनी (एशक्षा४05) 


(व) गर्देन के भाग (?॥5 ० ]८ण८)-- 


35, ग्रीवा शिखर (6८४) 

36. भ्रीवा रीता (४9) 

37. ग्रीवा मेंगता (॥7॥02 49 ॥86 ६०४) 
38. गलकम्बल (76297) 


(स) धड़ के भाग (?8॥5 ० 77०77)-- 


39. ढोब (छक77०) 


40, कूबड़ [प्रण्णाए) 


"47., पीड (38०८) 


42. निचला कूबड़ (ट097०) 

43. कमर (0०7४) 

44. अ्रधर-वक्ष (888780) 

435. सीना (८४८७) 

46, पेट (869) 

47. स्कम्धप्रदेश (फाणथ5) 

48. गलघानिक (८४०79) 

49. पसलियां (295) 

50, अग्र पाश्व॑ (#ण0<-हव्गए) 

543. बाह्य गृहा (0) 

52. अ्रधंपाश्वं (छफफब्य 8]208) 
53. निचली पाश्व ([.0छथ7 &]80/5) 
54. पार्वे पद्टा (7]99 रण पाठ ए]40४) 
55. भ्रर्ू संधि (5०0) 

56. नितम्ब अस्थि (777 98०००) 
57. पुद्ठे का मध्य भाग (0४०००) 
58. पुद्ठे (8४७७) 

59. झपलास्थि (छा 8०7०) 


69. 
6. 
62. 
63. 
64. 
65. 
56. 
67. 
68. 
69. 
70 
7. 
72. 
73. 
74. 
75 
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झपतात्यि को नोंक [ऐशोन ण॑ क़ॉंछ 907८) 
नाभि पट्टा (४४७ ४9%) 

प्रयन (0७००४) 

प्रश्न य पश्च भयन (गा < धाएव 00467) 
थने (7८४3) 

चन नलिका (7८८४३) 

दुग्प शिया (८ एथणे 

दुग्प दर्षण (0ध॥2 )वाह707) 

दुग्ध कप (५४८ १४८)॥) 

गुदा (#॥05) 

भग (५७२४) 

पुच्छमूल (00०८ 67 १००४ ० 7) 

पुन्छ भाषार (8352 ० (४८ (4) 

पुच्छ पड़ (8009 शा भा) 

प्रर्छ घिरा (79 0 धा० ॥॥) 

पुच्छ का मम्बा (5छा/0॥ 00 धर ।]) 


(द) वास गृह (0एथ॥८४5)-- 


76. 
77. 
78. 
79. 
20. 
84. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88, 


89. 


90. 
9. 


भगले पर (806 7.०25) 

पिछले पैर (900 .८8$) 

कांप्रे (8000/०6३) 

मितम्ब (47) 

टखना 

नितम्ब जोड़ (सराए 3०7) 

कंधे का जोड (50०7667 7गंग्रा) 
उत्तर बाहु (०:८० 677) 

ऊपरी रान (0$फ०0फंडो) 
कोहनी (5॥009) 

रान का जोड़ (इध॥6 3०70) 
कोहनी का बिन्दु (8780४ 9००) 
ऊघर बाहु (].,0छथ 8777) 

ऊपर उर (०7७ दा) 
घुटना (६7००) 

पिछले घुटने का बिन्दु (०८६ उठंया) 
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(सत्य एक) 7 - 7. - ७३ 





5 3 20, 
है गगंग्रा):. 5 ट- ५ कर पका 
॥; के, + के 
92. पिछले पाँव का विन 3०) पक के कक 
93. जांघ (प्रशां्ठा) काका 
94, कोख ($0थगा८) हक आम 3 की कल पं मिए 
95, टखना जोड (छा शा) ४ 5 
96, बिजनखुरी (06७ पल कप ७८. 
97, गुम्ची (78807) पा भागों का वरन ५: ॥2४ 
98, सुमशीर्ष (एगणार्थ पा को 2 
99. सुम या खुर (प००[_ में बॉँटा जा (४ का ० 
00, खुर की विदर (2... (ब) ग्रीवा या गेदन (०००) 
(द) पूंछ (7&॥) 
गाय के हर और पश्च पाद (पांग्त 7॥795) 
गाय के बयर को पांच भा टीवी आज हे 
(अर) सिर (छ«84) का दोनों सौंगों के मध्य का भाग . 
(स) धड (7एा४) के सीग का सिर से जुड़ा हुआ भाग झ्राघार, 


(य) श्रग्न पाद (ए06 ॥,र्ण में उम्र अनुसार छल्ले बनते हैं) ' , ६ ' 
(पभ्र) सिर के भाग--. [| के नौचे दोनों!और कात़ होते हैं,जिनमें 


. 
2. 


फ)म्ौर सिय होता है...) >--... 7२ 
|>-चाँद से लेकर नीचे की भोर' झोलोत्तक का 
है। *% «थाने 3) $ 
क्‌ के दोनों झोर/ दो:आँखें 'होती हैं प्रत्येक 
कान [2875)--सो 
श्राघार लोलक [7] ईई होती. हे. शाह, हे हे 30200: 


रे (शोक को सतह से नीवे की भोर नथनों के बीच 


भाग मत्तक केहला कहलाता है 3४ ४ 
श्राँखें हर स् 


आँख पलक से ठको 


चाँद (एण)--का 
रिंग ([8०77)--प 
नोक या सिरा. 








््त 


चेहरा (78०९)-- 
तक का भाग चेहरा [»५ 
शीर्ष (टाल्श)-- 
नासादंड (8708० 
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0. मफिल ([र्धणी८)--ऊपरी भ्रोठ एवं नथुनों के बीच का काला 
भाग । 

7. नासाद्वार (२०४॥४४|३)--नाक के दोनों ओर के छेद । 

]2. कपोन (०४०८०८५])--पआ्रांख के बगल से गर्दन तक का भाग । 

43. ओोष्ठ (॥75)--दो होते हैं । 

4 जबडा (789)--ऊपर नीचे के दाँतों वाले भाग । 

5. दुड्डी (८४४7)--निचले जबड़े के नीचे का भाग । 

6, गर्थ (0770)--कुदंड के पीछे से छातो का घेरा । 


47. मुख (४००४॥)--मुख के मा 2 

जीभ भ्रादि हीते है । 0) री क 

(ब) गर्दन के भाग--- ““एछतपात४ ९).... 

8. ग्रीवा--गर्दन का बह ऊपरी-भाग, जः हां पर प्र(ंदीकाते-है4 ह 

9. ग्रीवास्थल (क९ री फ़द 7०्ट0ट: गे का पड कक दूा 
भाग । 203 2 

20, गला (7४0४)--जबड़े के श्रारम्भ से होकर गर्दन के निचले भांग 
की पूरी लम्वाई। ४ 

24. गल कम्बल ((0०४]47)--गर्दत के निचले भाग मे लटकती हुई । 

22. मशीली क्रातर--ये भैंतो में नहीं होती । 

(स) घड़ के भाग“ 

23, ककुद (परएण७)--्रीवा-शीर्ष तथा स्कन्ध-प्रदेश के बीच झठा हुमा 
काफरी मसीला भाग जो भेस तथा धोड़ों मे नही होता है । 

24, स्कन्ध-प्रदेश (५/॥४८४४)--यह पग्रीबा-शीर्ष से पीछे पीठ तक मिल 
होता है, इसे सामान्य भाषा में कन्घा कहते हैं ! 

25. पीठ (88०0--स्कन्च प्रदेश से लेकर प्रन्तिम पसलो तक का भाग । 

26. कमर (7.077)--पीठ से लेकर नितम्ब बिन्दु के मध्य का भेंग। 

27... पिछली पीठ (07०7७)--कमर तथा पच्छमुल के बीच मे स्थित 
त्रिक कशेरुक (340००!) ए८४७ा4) तक का भाग, इसे रम्प भी 
कहते हैं। 

28. नित्तम्ब (8ण/0०८४5)--गरुदा के दोनो शोर स्थित मसीला भाग । 

29, वक्ष (0#6४)--गर्दन का निचला भाग जो घड़ से मिलकर अगली 
टांगों के सामने रहता है । 

30, अधघर-वक्ष (875£ऋ८)--पक्ष के पीछे अगले पैरों के मध्य का भाग । 
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4 १ 
32, 


33, 
34. 
35, 


36. 
37. 


पेट (8०|५)--कोप के श्रागे, उदर का निचला भाग । 7 

ढोल (फ्रेशा०)-पेट तथा पाये वाले भाग मिलकर ढोल 
कहलाता है। 
पसलियां (895)-- 

घेरा (9«2॥ 0॥7)--सौने के चारों श्रोर की परिधि का घेरा । 
नितम्ब श्रस्थि (2४ंए०४०)--इसे हुक वोन (००८ 8006) भी 
कहते हैं। 

नाभि पट्टा (॥४४७] 7]99) 

गुदा (800७) 


श्रंग जो मादाश्रों (7८०४७।८) में होते हैं-- 


38. 


39. 


40. 


4. 


ग्रयन (000०7)--पिछली ठांगों के बीच उदर में मीचे की प्रोर 
लटकता हुआ लचीला भाग | के 

थन (॥९७75)-- ये चार होते हैं--इसके तीन भाग --भाधार्‌, शिरा, 
थन छिद्र होते हैं । 

दुग्ध शिरायें (१४॥॥:४०४5)--भ्रयव के ऊपर टेढ़ी-मेढ़ी उभरी रक्त 
नलिकायें । 

दुग्ध कृप (७६ छ०॥) 


42, भग (५ण९७)--जननाँग शरीर के ग्रन्दर होते हैं । 
श्रग जो नरों (१४०॥८५) में पाये जाते हैं--- 


43. 


45. 
46. 


वृषण कोण (8८०४॥--इसमे श्रण्ड कोष, नर लिंग, मुतान 
आदि भाग होते है जो बाहर से दिखाई देते हैं। खाल की थैली 


' श्ण्ड कोप लटकते है इन्हें वृषण-कोप भी कहते हैं । 
44, 


नर लिंग (?८7ं5$)--वह मसीला भाग जिससे वीय॑ तथा मूत्र 
शरीर से बाहर आता है । 

मुतान (50/०8(0)--लिंग का बाहरी खोल, मुतान कहलाता है| 
आद्यरूप थन (२०ताप्राध्याआ प685)--निष्करिय थन जो संसुया 
मे चार होते हैं । 


रत 


(द) पृछ-- 

47. पुच्छमूल (१०० ० ६ ॥27)) 

45. पुच्छप्राधार (888० ० 0४० 899)) 

49. पुच्च घड़ (8009 ० ए6 38!) 

50. प्रच्च घिरा (49 ०० ए० था) 

5]. पूछ का मब्वा (5७0८) ण॑ ॥॥८ 80)-- सिरे पर लटकता सफेद 
या काले बालो का गुच्छा । 

(प) पिछले पर (770 ॥०४३)-- 

52. नितम्ब (पाए) 

53. नितम्ब संघि (पाए 70गग्रा)- फीमर के सिर तथा मेखला 
(7८9८ 8४7००) के बीच उलूखल संधि (छगा शव 5०८० 
गण०ण. 

54. जाँघ (7929)- स्टेपिल संधि से पीछे तथा नीचे की ओर पिछले 
घुटने तक का मसीला भाग ॥ 

55. पिछला घुटना (००८८ उ797)--टिविया, टासंस और मेटाटार्सस, 
हड्डियों से गया जोड़ तथा पीछे की ओर विकला नुकीला भाग 

' पिछले घुटने का विदु कहलाता है । 

56. पिड़ली--पिछले घुटने भौर टखने तक का मेटाटासंस भाग । 

57. विजन खुरी (0८9 (८॥8७8)--टखने के पीछे प्रत्येक पैर में दो 
छोटी-छोटी सीगवत रचनाए' । 

58. गुमची (288८४४)--टसने के नीचे, सोमशीर्ष (00०7०) के ऊपर 
बाला भाग | है 


59. सुमशीर्ष ((०7णाथ)--यह सुम के चारों ओर द्वितीय पलेंक के 
निचले सिरे के तथा तृतीय पर्लक के बीच वाला जोड़ सुमशीर्ष सन्धि 


बाला भाग कहलाता है। 
60. खझुर (007)--सीग की रचना वाला काला भाग खुर कहलाता है । 


6]. सुम की वीदर (0]० ० ७४० ॥0००)-गराय के खुर दो भागों में 

बंटे होते हैं। दो टुकड़ों के बीच का खाली स्थान विदर (008) 

कहलाता है । 

(२) शगले पर (706 7.०४४)-- 

62. स्कन्‍्ध (50०ए०००:)-स्कपुला हड्डी (5००४०)०७) के ऊपर का 
मसीला भाग । 
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63. स्कन्ध बिंदु (०्पातंथ कृणंग)--यह ह्यू,मरस हड्डी का उठा 
हुआ नुकीला भाग। 

64. भुजा (70) हामरस हड्डी के ऊपर का मसीला भाग भुजा 
कहलाता है । 

6<. प्रग्रबाहु (/0/८-४ए)--कोहनी भ्रौर घुटने के ऊपर का रेडियस- 
अलमा के ऊपर का भाग । 

66. कोहनी [ह90००)--हा,मरस और रेडियस झल्मा फे बीच का भाग । 

67. घुटना ((एल्‍6 उगा।)-+रेडियस, कार्पप्त तथा मैटठाकापेस हड्डिमो 
का जोड़ 

विजन छुरी, दुमचो, शोष॑, सुमशीर्ष भर सूमखुर पिछले पर की तरह 

होते हैं । 


श्रम्यासायं प्रश्न 
). ग्राय का स्वच्छ चिध्र बनाकर उसके विभिन्न प्रंगों के नामों को 
दर्शामों ?ै 
2. गाय के शरीर को कितने भागों में घाट जा सकता है, मादा के धड़ 
के प्रमुख भागों के नाम लिसिये ? 
3. गाय का घित्र बनाकर निम्न अंगों को अंकित करो--- 
(). स्कन्‍्ध बिस्दु (४४) गलकस्बल 
(४) चांद (५) दुग्ध-कृप 
(7) घूधन (शं) नात्ादण्ड 


अध्याय --5 


पशुश्ों का चुनाव 


(लतलांगा ण॑ 4ग्रांगवा$)... | 











पशुझ्रों का चुनाव कर लेना सरल कारये नही है। जिस प्रकार यह कहा 
जाता है कि सभी लोग गायक नहीं बन सकते” उसी प्रकार यह भी सत्य है कि 
सभी लोग श्रच्छे पशु पारखी नही वन सकते हैं!। अच्छा पश्चु-पारखी प्रकृति-प्रद्त 
गुणा है जो सभी मे नहीं भ्रा सकता परन्तु सच्ची लगन, परिश्रम, व्यवस्थित अध्ययन 
तथा अनुभव से सामान्य व्यक्ति अच्छा पशु-पारखी वन सकता हैं । ग्रच्छे पशुझों को 
चुनाव के लिये उनके भादर्श रूप के ज्ञान के साथ उद्दे श्यो का स्पष्ट होना अत्यन्त 
आवश्यक है । 

पश्ञुप्ों का चयन निम्न उद्देश्य,के लिये किया जाता है -- 

]. उत्पादन के लिये... 2. शक्ति के लिये 

. उत्पादन के लिये (ए07 ?700प८४०॥)--इसके लिये गाय, भस, बकरी 
भेड़, मुर्गी श्रादि का चुनाव किया जाता है । इन जातियों मे जंसे दूध के लिये 
गाय-भैस का चुनाव करते हैं। गाय की अपेक्षा भेस से अपेक्षाकृत भ्रधिक वसा 
बाला दूध भ्रधिक मात्रा मे मिलता है। १२स्तु गाय का दूध सभी झायु के उय क्तियो 
के लिये उपयोगी होता है। पश्युओं का जिस प्रकार भरण-पोषण किया जाता है 
उसी के अनुरूप दूध मिलता है । ९; 

2. शक्ति के लिये (#07,0०४८०)--कपि-कार्य श्रौर इनसे सम्बन्धित पन्‍्य 
कार्यों के लिये भैसा, बेल, ऊंट, धोडा, खच्चर झादि पद्चु काम में लाये जाते है । 
भैसे की भ्रपेक्षा हल प्रधिक चुस्त व फुर्तीलि होते हैं जबकि भंसा श्रधिक भार खीच 
सकता है। रेगिस्तान में ऊँट ही काम में आते हैं। पर्वतीय भागों में धोड़ेव 
सच्चर काम में लाये जाते हैं परन्तु मैदानी भाग में घोड़े सवारी प्रौर खच्चर 
बोका ढ़ोने के काम झाते हैं । 

सर्वप्रथम पशुपालक पश्ुझों के चयन के लिये उद्देश्यो का निर्धारण करेगा 
तथा इस उददश्य की पृत्ति के लिये उपयुक्त पशुओं का चयन करेंगा। पशगुभो के 
चयन करने की निम्न प्रमुख विधियाँ हैं-- 
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. अथशुों के पूर्वजों के लेखों का भव्ययव 

2. संतती के लेखों का प्रध्ययत 

3, पशुम्रों तथा उसके निकट स्वंधियों के उत्पादनों का भ्रध्यमन 

<, पशुझो की रूप रेखा का भ्रध्ययन 

7. पशुष्रों के पूर्वजों के लेखों फा भष्पपन (57067 ०ी 76८०४ णी ३॥९९- 
309) सरकारी झौर बडे डेयरी फार्मों पर पद्मु, उनके माता-पिता भौर उनके 
पूर्वजों के उत्पादन के विस्तृत लेसेन्‍्जोसे रखे जाते है जिनको देखकर उनकी 
उत्पादकता तथा कार्यंभीलता का झनुमान लगाया जाता है परन्तु बंशावली पर 
आधारित चूनाव सही नही बैठता है $ 

2, संतति के सेसे का प्र॒ध्ययन (500५ ०0 76८०० ० |770867०४)-- 
पशुर्मों के बचछ्धिया-वछडों के उत्पादन तथा उनकी सतानों की करा्यंशीलता के 
रिकार्ड को देखकर इसकी उपयोगिता का प्रनुमान लगाया जाता है । 


3 पशु तथा उसके सम्ग्रन्धियों के उत्पादनों के लेखे का प्रष्पन (5009 
ली कद ९0०१ णी फुट क्षांगशेड आते ॥8 697 7८!४0४९०५)--पद्ु तथा 
उसके निकट बोले पशुभों के दूध उत्पादन तथा कार्य क्षमता के लेखे का प्रध्ययन 
जिया जाता है कि अच्छी दूध देने वाली गाय तथा उसको संताति भी उचित देख 
रेख करने पर प्रच्छा उत्पादन देगी । 

4, पशुभों को बाह्य रुपरेंखा का प्रध्ययन (श00ए ण॑ #9962क्षा0९ 
ण॑ 87ए9)--पशुप्रो को जाति के भ्रनुरूप रंग, शरीर के प्ंगो तथा उनका 
समायोजन का पभ्रध्ययन किया जाता है। उनके स्वास्थ्य, झ्रायु और उनकी किस्म 
को देखकर पशु की श्रेष्ठता का भ्रनुमान लगा लेते हैं। 

पशु को देखकर उसकी परख करने का सर्वोत्तम समय उसके ब्याने के लग- 
भग | 25 माह के बाद का होता है इस समय पशु अपने ब्यांत में दुग्ध उत्पादन 
की अधिकतम सौमा [एर८व८ ए०ंग्रा ण॑ छ़ा०व००:0०0) पर होती है। पशु की 
सामान्य दाना-चारा खिलाकर 2-3 बार दूध निकाल कर उसके उत्पादन की 
पुष्टि कर लेते हैं । 

5. गुणांकन तालिका (8८0८ 0४४0 सैकघ०0)--पशुम्रो की बंशावली 
एवं भन्‍्य लेसे उपलब्ध ले होने पर इस विधि से पशुशो के विभिन्‍न अर गो को देख 
कर उनकी श्रेष्ठता का विर्धारण करते हैं तथा श्रेष्ठ पशु को कुण्ड में से चुन 
लेते हैं । हर 

पशुपालक के अपने उद्दे श्यों को नियत करने के वाद डेयरी फार्म रखे जाने 
वाले पशुझ्नों की संख्या का निधारण निर्धारण करता हैं। कुल पद्यु संख्या के 

4|3 बरशुओं की क्रय करके डेयरी फार्म चालू करता है। यही पशुपालक का 
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“बुनियादी भुण्ड' होगा, शेप पशुओं को दो-तीन बार में क्रय करेगा जिससे उसे 
पूरे वर्ष पर नियमित उत्पादन मिलता रहे। 

पशुवालक को पशुग्रों में घथन करते समय उनके विभिन्न श्रंगों का पूर्ण 
ज्ञान हो तथा उसके मध्तिष्क में एक श्रादर्श गाय का मानसिक चित्र हो जिसके 
अनुसार ही वह पशु को चुनेगा। मेले तथा भुण्ड में पशुओं के चयन करते समय 
किसी प्रनुभवी व्यक्ति अथवा प्मु चिकित्सक को साथ रखना प्रावश्यक है । 

(अर) झ्रच्छी गाय का चुनाव--भ्रच्छी गाय को पहिचान के लिये निम्म 
बातों को ध्यान में रखा जाता है-- 

]. गाय के बाह्य अंगों की बनावट का दैमिक क्रियाझ्रों से सीधा सबंध 
होता है । चमकीली प्रांखें, खड़े कान, चुस्त शरीर इस बात का द्योतक है कि गाय 
के शरीर में रक़ परिभ्रमण श्रच्छा हो रहा है और ऐसी गाय से श्रध्िक दूध मिलता 
है क्योकि दुग्ध-स्रवश का कार्य निरंतर चलता रहता है । 

- 2. घौडा यूथन, सुद्द जबड़ा होने से पशु चारे को खाकर खाता है भौर 


भ्रच्छा दूध देती है । * 
ह 3. बड़ें-खुले नथुवे गाय के प्रच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है बयोंकि इससे 


प्रबसन अच्छा होता है । हू है 
4. चौड़ा आर गहरा सीना, दूर-दूर तक फैले कन्धे हृदय भौर फेफड के 
विकास को प्रदर्शित करते हैं जिससे रक्त संचार भ्रच्छा होता है भौर पशु भधिक 


दूध देगा । 
5, चौड़ा और उभरा पेट, बाहर की श्रोर फैली दूर-दूर पसल्तियां, पशु के 
विकसित पाचन-संस्थान को प्रदर्शित करती हैं । 

6. बड़ा, मुलायम, लचीला, काफी दूर तक फैला हुआ प्यत, चारों बड़े 
तथा समान प्राकार भौर एक दूरी पर स्थित थन, उभरी तथा फंली दुग्घ शिरायें 





चित्र--भगवन 
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अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। श्रयन गांठ रहित, मांसल' 
तथा लटकता हुम्रा न हो । दूध ढुहने वाद भ्रयत लचीला ओर मुलायम होकर 
सिकुड़ जाय । 
7. पतली, मुलायम त्वचा प्रच्छे रक्त संचार को प्रदर्शित करती है । 
अच्छी गाय के शरीर पर तीन प्रकार के पच्चड (५/९८०४८६) बननी 
चाहिये | ये पच्चड क्रमशः बगल के ऊपर झौर सामने के पच्चड़ कहे जाते हैं । 


(श्र) बगल का पच्चड़-- पिछले परों के निकट सर्वाधिक चोड़ा तथः गले के 
समोप सबसे पतला भाग होता है ! / 


(व) ऊपर का पच्चड--पुट्ठो के बौच सब से भ्रधिक चौड़ा तथा कुकुद 
पास कम चौड़ा होता है । 


(स) सामने का पच्चइु--दोनों प्रमले, पैसे हज कफ कच्छो 0 


और कुकुद के पास कम चौड़ो होता है । 

गाय में ये पच्चड जितने ही अधिक स्पोटह है ध्यान 
का ग्रच्छा विकास होता है । ऐसी गाय भ्रधिक दूध वी दो... >ट 

9. गाय का शरीर लम्बा, सुगठित हो" यम, 

0. गाय की त्वचा मुलायम, पतली, चर्मकील ४ र बॉ हो) * 

![. गाय का स्वभाव सरल झौर शास्त प्रिय हो | 

2. जिस नस्ल की गाय क्रय कर रहें है उसमें भ्रधिकांश लक्षण उसी 
नस्ल के हों । 

3, गाय की श्रायु दाँतों को देखकर निर्धारित कर लें | दो बार की ब्याई 
गाय दूध मे भच्छी होती है । 

]4 गाय £#-0 माह कै ब्यात में कम से कम 600 लोटर दूध देने 
वाली हो। 

5, पश्मु चिकित्सक या प्नुभवी व्यक्ति से गाय के स्वास्थ्य की जांच करा 
कर नीरोगता का निश्चय करता झ्नच्छा रहता है । 


गुणांकन तालिका से गाय की जांच 
(जेएतहरफट्र 0 ९0क्तफकए ६०ण८ 2श0) 
इससे माय भ्रथवा भैस को परखा जांतां है। इसमे पंशुझ्रों के प्रत्येक भंग 
पर वांछित गुणो के भनुसार पृथक-पृथक अंक दिये जाते हैं। मे भक पूणाकि 00 
में से विभिन्‍न शीप॑कों पर दिये जाते हैं । 
गाय या भेस की परख के समय प्मयुपालक पशु को दर से देखकर उसके 
स्वप्नाव को जाने । इसके वाद सिर्भय होकर पश्चु के बाई झोर खड़ा होकर सहला 


्त््ब 


झौर थपथपाकर आश्वस्त हो जावें। पशु को हरी घास खिलायें और पुचकारते 
रहे । पशु से हेल-मेल होने के बाद उसके विभिन्न अंगों का निरोंक्षण करें। पहले- 
पहल भूल से सीग और थनो पर हाथ न लगायें । 

पशु से हेल-मेल होने पर उसके विभिन्‍न अंगों का भ्रच्छी तरह निरीक्षण करें । 
निरीक्षण करते समय श्रादर्श पशु का चित्र पारखी के मःतष्फ में हो। पशु पारखी 
जितने ही उत्तम पशुओं को देखेया उतनी ही परख सही होगी । 

पश्ु के विभिन्‍न ग्रंगो के दिये अकों के योग के आधार पर ही पशु की 
श्रेष्ठता निश्चित की जाती है । 

गाय व भेस की गुणांकन तालिका 

पशुप्नो की संख्या 


क्रमांक अंक देने वाले भंग पूर्णाक 
4| 2|3 | 4 





 4. || साधारण दशा-- 
(627८७) 097६47००) 
>“ अंक :0 

(श्र) नस्ल (872०0)--निश्चित नस्ल 
और रंग रूप में ठीक हो । 4 

(ब) ग्राकार (807]9)--उम्र के 
अनुसार वृद्धि और विकास हो । | 2 

(स) दिखावट (090८थ8४४००)-- 
गाय की बनावट नर पशु जंसी 
नही होनी चाहिए। शरीर पर 
चर्बी लाने वाले लक्षण भी नही 
हों। 

(द) शक्ल (गरम ->नगाय का 
शरीर ठीक त्रिकोस में हो व्यांत 











के काल पर भी विचार करें। डे 
(य) गुण (0००४४)--ल्वचा पतली 
मुलायम साफ, चमकीली, पतले” 
बाल झौर हंड्डियाँ साफ उभरी 

| हुई । | 4 
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न नन>-+न-+-+सन लत मिल मनन न ननननन लिन मनन न +-++++न न सम +++ न 
पड 5 22204 शा] पशुभो की सस्या 
झंक देने वाले मंग | चलाकि 

| । | 


2] 3] 4 
का ले 
हि। 2 या पक लाना स्वधाव [स्‍6छफ्ाभध्या-- । 





गाय स्वभाव भे सीधी भोर 
फूर्नीत्ती हो । 
2. | मिर भौर गर्दन (#८४० ८& ४८८:)-- 
ग्रक 0 

(पर) गिर (8०४80)--मीघा सुस्दर 
प्रौर साफ । 

(व) माया (807० पछ८३१)--प्रांखों 
के बोच में चौटा हो । 

(म) चेहरा (8&४९०८)-स(फ सुन्दर 
तथा मब्यम लम्बाई । 

(द) पूयत (+ए०ट्टा८) -धूयन चौड़ा, 
मज़बूत जबड़ा तया होठ चपुने 
चौड़े भौर खुले हुए । 

(य) कान (:०7)--कानों की बनावट 
नस्ल के भनुप्तार । 

(र) प्रांखें (8/८5)--चमकीलो भौर 
बड़ी । 

(ल) सीग (०४४) -पभच्छे नस्ल 
के धनुसार 

(व) गईन (११०८८८)--लम्बी साफ 
और पतली । 

3. | झागे के भ्रम (06 एएशाद)-- 
भ्रक्क 6 

(प्र) ठांटा (स्ाए३)--मध्यम 
श्राकार । 

(व) कन्धा (॥70ण१८४)--गर्दन से 
स्रटा हुआ्ना झ्राधार चौड़ा और 
ऊपर की झोर कोणीय ॥ 3 


श्ज 


क+ 


। अर्ड 


ह् 


भ्3 


क् 
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गा भ्रंक देने वाले अंग 








(स) टांगें. ([.८85)--हड्डियाँ सुच्छ 
सीधी, साफ पर । 

शरीर (8०09) 

अंक 

(प्र) सीना (0॥६४)--भगली 
सासाप्रों के बीच मे लम्बा भौर 
मजबूत । 

(व) पीठ (89८:)--सीधी भौर 
चौड़ा।. 

(स) कुल्हा ([.०४७)--चौड़ा मजबूत, 
झौर मास रहित, तथा वढिवी 
श्रच्छी । 

(द) पसलिया (7२$$)-गहूरी लम्बी, 
इरट ओर लचीली । 

(य) कोख (#]47)5)--गहरी और 
पूर्ण । 

(र) नाभि (४४८ ]99)--नस्ल 
के अनुसार । 

पीछे के श्रंग (8790 0४थ०४०)-- 

अंक 4 

(प्र) पृष्ठास्थि (पाए 800९5)-- 
चौड़ा दूर-दूर तथा चौरस | 

(व) पुद्ठे (7०ए७०)--नस्ल के भनु- 
सार लम्बे चौड़े परन्तु अधिक 
ढालू नही । 

(स) पिन बोन  (शात्र छझर०7८०)-- 
एक दूसरे से दूर । 

(द) प्रछ (एथ)--लम्बी, संकरी 
पुछाग्र ह 


3 
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का. हलके को... | कक | न हु ४; है पक दशओं की संख्या 

अऋमांक। पक देने वाले भंग पाक 3 
[( 2] 3]4 

225 2 लक 2 न कल ॑ 25 3 


(य) जांघ (9980)--पत्तली ज्म्बी 








कुछ धन्दर की झोर कुकी 
हुई । 

(र| पिछली टांगें (490 ॥.685)-- 
सीधी, द्वार स्थिति सुदृढ़ भारो 
साफ हड्डिया 2 


3 


6. | दुग्घांग ((शैंडएणएण8एए. 06एल०फ- 
पा6एा) अंक 35 
(प्र) प्यन (04०८7०)-() (5४४०) 
झ्राकार लटकता हुआ्मा नहीं होना 
चाहिए । टांगों के बीच में भागे 
तथा पीछे की ओर पौला हुमा 
होना चाहिए । प्र 
(४) परिमाण (287४०५४)--अश्रयत 
अ्राकार में बड़ा हो ! प्र 
(0) ग्रुथ. (९०४॥५)--लचीला 
माँस रहित हो । हक 7 
(व) दुग्ध शिया (४शवा८ एलाश)-- 
यह वडी लम्बी, टेडी-मेढ़ी और 
साखाझ्नो युबत हो | 4 
(छ) यन (१९४९५)-बढ़े बराबर कौर के 
एक फासले पर हों । 5 
(द) झयन पर शिरायें (एल का... 
पा ७१०४८:)--उभरी हुई 
शाखाओं मे हों । | 282: 
(यो दुग्ध कृप (हा। एथाई]-- २ 
बड़े भोर संख्या मे अधिक हो । । 2 सी 
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(ब) बेल का चुनाव (इलु८्लाणा 0 छण००५७)--कृषि में बैलों का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योकि ये कृषि के अ्मेक कार्य--हल चलाने, माड़ी खीचते, 
पस्लिचाई, मड़ाई श्रादि में काम श्रात्ते हैं। भारतीय कपको की खेत तथा झ्ाथिक 
स्थिति भ्रच्छी न होने से मशीनों का उपयोग नही होता है। श्रतः अच्छे बैलों का 
होना प्रत्यन्त भ्राइएयक है। 


उत्तम बैलों की पहिचान के लिये कुछ घाघ की कहावतें प्रचलित, हैं जो 
पशुपालकों के बहुत समय के अनुभव वर आधारित है । कुछ कहावर्दे विम्न है-+ 


]. छोटे सीग छोटी पूंछ 
ऐसे को ले लो वे पूछ ॥ 


2. पूछ झपा और छोटे कान, ऐसे बैल मिहनती जाने । 


3. सीग मुड़े, माथा उठा, मुह का होवे गोल । 
रोम नरम, चंचल करन, तेज बैल भनमोल ॥। 


4. पतली पिडली मोटी रान, पूछ होय भुइ मे तरियान । 
जाके होवे ऐसी गोई, ताकी दाकत है सब कोई ॥ 


5, एक बात तुम सुनो हमारी । 
बूढ बैल से भली कुदाली । 


अ्रच्छे बल के लक्षण --पशुपालक अपने घर पर हो अच्छे बछड़ों को पाल* 
कर उन्हें बधिया करा कर कृषि कार्यो मे उपयोग लाते हैं। हांट, मेलो में जाकर 
बैलो को खरीदता है । राज्य में पुष्कर (अजमेर), कोटा, परबतसर (नागौर), 
वालोतरा (जोधपुर), खेडली (प्रलवर) तथा समीपस्थ वटेसर (आ्रगरा) जहाजगढ़ 
रोहतक झादि पशु मेलों से बलों को खरीदते है । अच्छे वैलो को भेले में चुनने मे अधिक 
समय नही मिलता हैं। इससे भ्रच्छे बँलो के लक्षणों का ज्ञान होना आवश्यक है । 


, शरौर की घमावद--पशु-शरीर के सभी श्रग सुडौल, सुगठित एवं 
सुब्यवस्थित हों । उसे एक स्थान पर सडा करके सामने से देखा जावे तो सिर पीठ 
से ऊँचा हो ! ग्द न मोटी, सामान्य लम्बाई की मजबूत मांसपेशियों से ढकी हो । 
माया चौड़ा, झाँखें बडी, चमफीली हों । सीना चौड़ा, पीठ सीधी भौर चौड़ी हो । 
अगले पैरों के बीच का फ़ासला समान हो और चलते समय अ्रापस में मे टकराते 
हों | पाछ लम्बी, ऊपर से नोचे की भोर पतली, काले गुच्छे वाली हो । त्वचा 
मलायम, चमकौलो एवं चर्वी रहित हों, ऐसा बल स्वस्थ एवं शक्तिशालो होता है । 
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2. ऊंचाई--बैलों को ऊँचाई कार्य के प्रतुसार होना श्रच्छा रहता है। 
झधिक तेज चलने के लिये बलों की टाँगें लम्बी, मजबूत हों। कृषि काये के लिये 
मध्यम झाकार फे तथा बोफा ढोने के लिये टाँगें छोटी, मजबूत, फेंद सामान्य हो । 
जोड़ी के दोनों बलों की ऊँचाई समान होना अच्छा है । 

3. भार--वैल का भार उसके कायें के अनुरूप हो। तेज चलने, कृषि 
कार्य के लिये सामान्य भार तथा भार खीचने के लिये ग्रधिक भार के बल हों । 

4. दम, साहस झौर शक्ति--जिस बेल का सीना चौड़ा, भ्रधिक गहराई 
का, रीद की हड्डी सीधी, फसलियाँ दूर-दूर तक फँली होती हैं उसका हृदय भौर 
फेफड़ भ्रधिक विकसित होते है। चौड़ कधे, छोटो गद॑त वाले बैल साहसी होते हैं; 
बीच में धाघा भ्रान पर दम लगाकर साहस से पार कर जाते हैं । 

$. स्वभाव--बैल शांत स्वभाव का हो पर चारों पैरो पर खड़े होने वाले 
बेल फुर्तीजि होते हैं । प्रधिक मोटे बैल सुस्त पर बोका ढोने में भच्छे रहते हैं । 

6. श्राथु--बैलो को झ्रायु दाँतो से जानी जाती है, इसकी झायु 3 से 6 बर्ष 
के बीच हो क्योकि इस भायु के बैल युवा और शक्तिशाली होते हैं । £ वर्ष के बाद 
बलों की शक एवं कार्य क्षमता का हाम होने लगता है। भ्रच्छी देख-रेख शौर 
व्यवस्था करने पर बैल 5 वर्ष की श्रायु तक कार्य करते रहते हैं। 

7 घरीर की दशा--बैल देखने मे सुन्दर भ्रौर शानदार हों । उनका रंग 
शरीर का श्राकार, श्रंगों का सामजस्य नस्ल के ग्रनुरूप हो । बैल की शक्ति 
परीक्षण क्रय करने से पूर्व करना उत्तम रहता 'है । 

दौड़ के लिये नागौरी, गगातीरी तथा कृषि कार्य के लिये हरियाना, 
हिसार, गिर, कॉंकरेज जाति के बैल भ्रच्छे रहते है । 

बेल की श्र ८ठता का गुणांकन तालिका 
(5९0७ ८क्वाए 07 ऐ0॥0 ७5) 
बेल की भली प्रकार जाच के लिये निम्न तालिका प्रयोग करनी चाहिए-- 








| अक देने वाले अग | पूर्साक [___ ली की सल्या 
| 532[ 39[4 
. | सामान्य रुप (0प्याशव 
&एए८श 287०४) 
अंक-- 20 ; 
. वजन--नस्‍्ल के अनुसार ही ) ]0 


2. रंग--नस्ल के अनुसार हो! 2 न्‍ 
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हल अर का » अर >> लक नल 


फरमांक, 





किए | न्‍ 


4. 
ै 


श्रेक देने वाले प्ंग 


चमड़ा एवं बाल--पतला चमड़ा 


व बाल मुलायम । 


हह्ियाँ--मोदी श्ौर मजबूत । 
स्वभाव--सी पा । 


सिर व गदंन (म०४४ & ॥२८०:)-- 


]. 
की 
3. 


4. 
5. 
6, 
7 


भंक+-2 
सिर--छोटा व सीधा 
सीग--भौसत दर्जे के । 
यूथन--बडा सुन्दर, नथने बढ़े 
तथा होठ पतले । 
आर्खें--बड़ी-बड़ी भ्रौर चमकीली । 
कान--बड़े झौर सुन्दर । 
गला--भ्रौसत दर्जे का । 
गर्देन--पतली । . 


भ्रगले झग (707० 7470705)-- 


. 


3 


4. 


झंक- )7 
कन्धा--लम्बा, चौड़ा और पीठ 
तक पहुचा हो । 


» अगले पेर--मजबूत छोटे झौर 


मांश पेशियों से ढके हुए । 
पिडली--छोटी श्रौर मजबूत । 
घुद्दी+- छोटी भौर सीधी । 


5. खुर-मजबूत भौर काले ।* 
पिछले भ्रग (प्रागत [80708)-- 


4. 


झंक--22 
पिछाडी--चौड़ी और ढ़की हुई । 


2. पूछ-लम्बी ऊपर से नौचे को 


ओझोर पतली तथा काले बालो 
के गुच्छे वाली ॥ 





| बूरयाक | वैज्ों की संख्या 


! | 


ध्3 


+३ 


3 


छठ 


3 ७ ०७२ ३» 


2 





3 [4 


थ् 


मिनरल अल पर अपर कसरत 








;क देने धाले भें पूर्ौक ना की संख्या 
अंग 
क्रमांक अंक देने वाले अंग या लक मा 
जांघें-- छोटी श्र मोदी । 2 | 
4. चूतड़--बड़े भोर मांस से ढके 
हुए। ५ 
5, पिडली--छोटी भौर सीधी ! 2 
6, घुट़ी--छोटी और मजबूती से 
लगी हुई । 2 
7. खुर--काले मजबूत । 2 
8. पैरं--मांसल भौर बड़े । 3 
5, | मध्य भ्रग (/80॥0 7/778) 
श्रेक--20 
, छावी--बम्बी चौड़ो। - *। 8 
2. हृदय भ्रग-> चौड़ा एवं मांस 
पेशियों से ढ का हुआ । 5 
3. पंसलियां--लम्बी-लम्बी दूर-दूर | 
 झरखूब भूकी हुई। | 3 
4. पीठ-+सीधी और मीदी । _* 4 
आल ध्यीग 00 ' 





(स) सांड का चुनाव (5०००४०० 9/ 90॥)--दुग्घ-उत्पादन की दब्वि 
वही सांड उत्तम है जिसकी बछिया सर्वोत्तम गाय बने। भत्तः सांड की जा 
साथ उसकी संतति के लेखे का अवलोकन प्रावश्यक है। संततियों में अच्छे ग्रुरा 
प्रेरित करने वाला सांड अपेक्षाऊुत उत्तम रहता है । 


सामान्यतया डेयरी के पशुओों के लेखे न रखे जाने ते साँड के स्वय 
सक्षण, उसको माँ भोर बहिन के दुग्ध उत्पादन को देखकर किसी भी सांढ के 
में निर्भध लिया जा सकता है; 
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“प्रकेस्ा सांडि भाधे मुण्ड के सह्श्य द्वोता है! । झतः सांड के चुनाव में 
प्रत्यंत सत्ता भोौर सावधानी रसमे की प्रायश्यकता है। इसके लिये मच्छे गुणों 
का होना भायर्यफ 

अच्छे सांड के सक्षण--. सांड शुद मस्ख का हो भौर किसी प्च्छे फाम 
से उनके पूर्वजों मेः लेसेन्‍्जो ने (२९८८०:४) को जाँच कर क्रय किया जावे । 

2. चयनित सांड की थनावट, कद भौर किस्म नस्ल के पनुरूप श्च्छे 


लक्षणों का हो । ड 
3. सांड फी ग्रोवा मध्यम लम्बार्ट की भौर ग्रीवा किरीट स्पष्ट हो । 


4. सांड का मृतान चुस्त तथा प्रण्डकोप बरावर ' तथा एक सतह पर बिना 
किसी सस्ती भौर सूजन के प्रच्छे भौर सुडौल हों । 
5, सांड़ के पैरों की प्रच्छी तरह जांच कर लें। किसी भी प्रकार का 


लंगड़ापन प्रजनन शर्कि में बाघक होता है । 
6. साँड की उप्न 3-4 वर्ष के मध्य हो जिससे वह काफी समय तक काम 


दे सके । 
4. साँड को छांटने से पूर्व पशु-चिकित्सक से परीक्षा करालें, वह सभी प्रकार 


की छूत की बीमारियों से मुक्त हो । 
पुरानो कहावत के भनुसार, 'सांड का कभी विश्वास मत्त करो! श्रर्यात 


सांड के पास जाने से पूर्व उसे भली भांति वश में करने पर चोट भ्रादि का भय नहीं 
रहता है । वश करने के लिये मकेल (807॥०]0«), बोया रस्सी (80) 707०) 
बोया लाठी (छण॥ #ण), मुख पट (8ण॥ ए8४८) या बुल लीडर (80९30०) 
श्रादि उपयोग मे लाते हैं । 
साँड के श्र ग-अ्त्यंगों की जाँच करने गुणांकन पत्र में भ्र'क देकर प्रच्छे सांड 
का चुनाव करते हैं। 
सांड की जांच का ग्रुणांकन पत्र 
हे (8606 ट्याह 6 इंपएड्राएड एिथंएए 87) 
' ], साधारण दशा--24 झक 


(श्र) नस्ल -- नस्ल का सत्य प्रतिरूप हो 6 

(व) आकार-- आय के भ्रनुरूप 4 
(स) देखने मे” नर लक्षण वाला, अगला शरीर खिचा तथा 

पिछला भाग हल्का हो 3 

(द) स्वभाव--नम्न, चर्दी रहित 5 

(य) गुण --भ गे समानुपाती, त्वचा सुलायम व सामान्य मोटाई की हो 4 

2 


(र) प्रकृति-- चंचल, क्रियाशोल झौर क्षमता वाली 


2. सिर झोर गर्दन--7 भक 
(धर) सिर - सुन्दर 
(व) माथा--दोनों प्राँसों के बीच मे चौषा 
(स) चेहरा--पौसत पझ्राकार का सुन्दर 
(द) धवन चौडा, मजबत, नयने वडे, उले हुये और जबड़ा मजबत 
(य) कान--नस्ल के अनस्तार 
(र) भाँख -- बड़ी और चमकी सी 
(ल) सीग--छोटे-छोटे नस्ल के झनुसार 
(वे) ग्दंन उचित लम्बाई की, नर के प्रनुमार भली भांति कंघों से 
जुडी हुई हि 
). शरीर का प्रगला भाम--0 पंक 
(प्रो ककुद या ढाँठ--भ्रच्छा विकसित 
(व) कंधे भ्रौसत ऊँचाई के, चौड़, पर्ण 5 
(स) टॉगें--भौसत लम्बाई की, सोधी, एक दूसरे से दूर 
| धड़--६ प्रंक 
(प्र) सीता-गहरा झौर घोड़ा 
(वी) पीठ -सीघी, मजबूत, लचीली 
(स) कूल्हे-- मजबूत भौर चौड़े 
(द) पेट--लम्बा, चौड़ा, मजबूत, लोचदार पसली वाला 
. शरीर का पिछला भाष - 2] अंक 
(श्र) पुदुठे--शरीर की लम्बाई में, भ्रच्छी लम्बाई बाला, उत्तम 
ढलान का । 
(व) गर्देन फी हड्डियां-उभरो, चौड़ी, दूर तक फंली हो 
(स) जांघ-सीधी, बगल से देखने पर गोल तथा सटी न हों 
(द) पूछ- भ्रच्छी जुडी, पर गुच्छे युक्त हो 
(य) पिछली टांगे--चौड़ी, वर्गाकार, सुन्दर लचीली, मजबत 
(र) पैर--देखने में छोटो ऐडी, गहरी तली समतल हो 
«५ दुग्ध चिन्हू--4 भर के 
चिन्ह-एक दूसरे से दूर, वर्गाकार स्थित्ति में हों 4 
« झण्डकोपष या वीजाण्ड--6 ग्रक 
दोनो सामान्य, समानाकार के, भ्रण्डकोप मजबूत भ्रौर ठीक प्रकार 


से जुड़े हों । 


ही ७ है3 चं+ २ “« ६3 


पड 


२० + ७ + 


3 + ७ 0 ७ + 


पूर्णॉक- 400 
नज-++-++ 


7. 


श्रम्यासाय प्रश्त 

निम्न का चुनाव कैसे करोगे- 

()) दूध देने वाली गाय 

(॥) साँड 

(3) बेल 
पशुधन का चुनाव कितने प्रकार से कर सकते है, विस्तार से लिखो ? 
गाय के चुनाव के क्‍या कारक हैं ? 
दुधार गाय के चुनाव हेतु एक गुणांकन तालिका भस्तुत कौजिये तया 
इसके विभिन्‍न बिन्दुओं पर !00 अंकों का वितरण कीजिये ? 

एक बैल की क्‍या पहिचान है? एक श्रच्छे बैल का चुनाव गुणांकन 
तालिका द्वारा कैसे करोगे ? 

एक अच्छे साड की क्‍या पहिचान है ? 
एक अच्छे बैल की क्या पहचान है ? बैल खरीदते समय श्राप किन 
बातों को ध्यान में रखेंगे । 
गायो में श्रे ष्ठता का चयन गुणाकन तालिका (8०0७ ०४॥0) द्वारा 
किस प्रकार किया जाता है? 


झध्यपय--6 


पशुओं को आयु का निर्धारण 
(5826 70808 ण हा 3तप्रवो$) 








भारतीय पद्मुपालक पशुओं की आअाँकने में प्रवीण होते है। वे पशुभ्रों की 
शरोर-बनावट, खुरो को देखकर, सीग मे छल्लों को ग्रितकर प्रथवा दाँतो द्वारा 
प्रायु का ग्रसुमान लगा लेते हैं ! प[श्रु को खरोदते समय झायु का अनुमान लगाना 
प्त्यन्त प्रावश्यक है । पशु की झ्ायु के श्राघार पर उसकी कीमत लगती है । कम 
भझायु वाले पधु भ्रधिक समय तक उत्पादन देते हैं और कार्य करते हैं । 

गाय, बैल भ्ादि पशुओं की आयु ज्ञात करने की निम्न विधियाँ है-+ 

. पशुओ्नो की सामान्य दशा को देखकर, 

2. पशुओं के खुरो को देखकर, 

3. सींग के छल्ले गिनकर, 

4. दाँतों की देखकर । 

* |, पशुश्रों की सामान्य दशा को देखकर (89 ठल्याध॥ 897८8- 
2706)--ग्रुवा पशुम्रों की त्वचा मुलायम, पतली, चमकीली होती है जो शरीर से 
पझच्छी तरह चिपको होती है। रीढ़ की हड्डी सोधी, भाँखें चमकी ली, यूयन गीला 
श्ौर पद्ु देखने में चुस्त दिखाई देता है। ज॑से-जंसे पशथ्चु की झ्राथु बढ़ती जाती है 
इन लक्षणों में अन्तर दिखाई देने लगता है। उसकी त्वचा ढीली-ढाली, लटकतो 

बाल मटमले छितरे हुए, रोढ़ की हड्डी भुकी हुई तथा आँखें भदूदी हो 
जाती हैं । 

जिन पशुओं को प्रारम्भ से ही भच्छी देखभाल झौर सन्तुलित भाहार दिया 
गया हो उनकी झायु सधिक होने के साथ सामान्य शारीरिक परिवर्तन विशेष नही 
होता है । इस प्रकार इससे झागु का सही भ्नुमान नही लगाया जा सकता है। 

2. पशु के खुरों को देखकर (89 4800/)--यूवा एवं कम झायु के बछचद्टो 
के खुर छोटे, चमकील, काले रंग के सुडोच होते हैं। जैसे-जेंसे ही ग्रायु बढ़ती 
जातो है छुर फलकर, चौड़ें, भदू श्रौर मदमैले हो जाते हैं। खुरो की दशा पर 
स्थान का भी प्रभाव पड़ता है । पवंदीय भौर पथरीले क्षेत्रों के पशुओोके खुर 


बे 


मैदानी भागों की भ्रपेक्षा भ्रधिक घिसते हैं । इस भ्रकार खुरों द्वारा झायु का सह 
अनुमान नही लगा सकते है। 

3. सींग के छल्ले गिनकर (89 (0०णाएाह 
फ़ैशा१085 ० पछा०या) युवा पशु को तीन वर्ष की 
आयु में प्रथम छलला बनता है। इसके वाद प्रतिवर्ष एक 
छल्‍्ला बनता जाता है। इस विधि में निम्न सूत्र से आयु 
ज्ञात करते हैं-- 





पशु की आयु ८ 2+-छ (छ< छल्लों को संख्या) 
चित्र--भंस के सीग पर छल्ले 


बैल के सीग में 5 छल्ले होने पर उसकी आयु 5 2-5 5-7 वर्ष 

परन्तु चतुर पशुपालक पशु के सीगो को रेती से रेत या छील कर रंग लगा 
देते है। जिन पशुओं के प्रारम्भ से ही सीगरोघन कर दिया है, उनकी श्रायु इस 
विधि से ज्ञात नहीं की जा सकती है । 

4. दांतों को देखकर (89 ०४५७) - पशुझ्नों की झ्ायु ज्ञात करने की प्रन्य 
विधियों से यह सर्वोत्म एवं विश्वसनीय विधि' है । इसमे पशुभ्रो के निचले जबड़े 
(7०५७) के सामने के दाँत, जिन्हें कृल्तन दाँत (7:5075) कहते है, को देखकर 
श्रायु ज्ञात करते हैं। गाय-बेल के ऊपरी जबड़े मे दांतो के स्थान पर कठोर पेड होते 
हैं । मनुध्यों की भांति पशुओ के जीवनकाल मे दाँत दो वार निकलते है। पहली 
“बार अस्थाई दूध के दाँत तथा दूसरी बार के स्थाई दात होते है । 

() भ्रस्थाई दांत (ए०0एण०आ५ ॥॥705०३)--बच्चे के जन्म के समय 
निचले जबड़े मे बीच के दो दात्तो के अतिरिक्त एक सफेद धारी दिखाई देती है । 
कभी-कभी एक सप्ताह की उम्र मे पहिलो निकलती है इसी प्रकार दूसरे, तीसरे 
और चोथे सप्ताह में क्रशः चार, छः तथा आठ या चार जोड़ी अस्थाई दाँत 


निकल पाते है । ये दाँत छोटे तेज श्चौर सफेद चमकीले होते हैं । 


45; 


त्झ्ध्यू 7 2, 


(0) (जल्स पर / & (एक वर्ष मे) 


ह 7 ८ 


6 (दूसरे सप्ताहमें ? ७0 (5 शाह मे ) 


<७७, 
) 


(8) ( क्षैसरे सप्णहमे ) (४8 झाड में ) 





लत 





"०-८ 
/१ शे के 


५0) (कम वर्वमे $ ४ 
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# ॥ /# )) 
६39) (सं वर्ष मे ) (9 (दस कर्च हे) 


विप्र>-जन्म से 0 वर्ष की भायु के दांत 

प्रस्थाई दांतों का घिसना-जंसे-ज॑से बछड़े को श्रायु बटती जाती है वैसे 
ही जबड़े का प्राकार बढता जाता है । ये दूध के दांत विकसित होकर पिसमे शुरू 
हो जावे हैं । दाँतों में घिसाव निम्न समय में शुरू होता है-- 

(9) पहली जोडो--मे )0 माह की झायु में घिसावट प्रारम्भ होती है । 

(४) दूसरी जोड़ौ--मैं बच्चे की भायु !5 माह की होने पर घिसावट शुरू 
होती है । 

(॥) तीसरी जोड़ी में--बच्चे की ग्रायु 78 माह को होने पर घिसावेट 


शुरू हो जाती है । 
(५) चौथी जोड़ी में बच्चे की झ्रायु 2। माह की होने पर घिसावट शुरू 


हीती है । 
(2) स्थाई दांत (गक्षाएक्राद्या। प्रद्शा।)--पशु की प्रायू_ 74 से 2 वर्ष 
की होने पर इसके सभी अस्थाई दूघ के दाँत घिस जाते है गौर गिर जाते है । 
इनके स्थान पर स्थाई दाँत निकलते हैं । 

() केर्द्रोय झृल्तन दंत (0८्ाध4व [704$075) -ये 2 से 2६ वर्ष की पायु 
में निकल प्राते हैं । 

(7) मध्यवर्तो कन्तन दंत ()(047० ॥70$०5)--ये 3 से 3३ वर्ष की 


भायु में निकल आते है । 
(आ) पशश्योय इन्तन दंत (!.8/८८०४) ैघ०/5०75) --ये 4 से 43 वर्ष की 


आयु में निकल आते है । 
(४॥ कोन छृम्तन दंत (00घाध 725075)- चौथी अन्तिम जोड़ी 5 से 


53 वर्ष को झायु में निकल ब्राती है । 
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6 य्ष की ध्राय होने पर पश्मु के सौ स्थाई दांत निकल प्नाते हैं । इस 
समय पशु पूर्ण युवा हो जाता है भौर इसे पूर्ण दाँत वाला (छा #ध०णा॥) कहते- 


हैं। पशु का जबड़ा गोल भौर दाँत देराने मे बडे सुन्दर लगते हैं । 

जैसे-जैसे पश्ु की भायु बढने लगती है तो उसके दाँतों की दूरी बढने लगती 
है भौर उनमें घिसाव प्रारंभ होने लगता है। पहिली जोद्टी में 5 बर्ष की श्रायु में 
पिसावट प्रारंभ हो जाती है जो 7 वर्ष की प्रायु मे काफी घिस जाती है। 7 वर्ष की 
प्रायु में मध्यवर्तो कृम्तव दन्‍्त, 8 वर्ष को प्रायु में पार्वीय कृन्तन दन्‍्त और 9 वर्ष 
को प्रायु में कोन कृल्तन दन्त घिसके प्रारम्भ हो जाते है भौर 2 घर्ष की शक्रायु में 
ये दांत घिसकर घौकोर भौर जड़ तक पहुँच जाते हैं । पश्‌ को आयु भ्रधिक होने 
पर इनकी सही भायु का पता नहीं लगा पाते हैं। पशु की प्रच्छी व्यवस्था और 
पौपण होते पर प्रधिकतम 35 यर्प की प्रायु सक कार्य कर सकता है। 


दांतों द्वारा भागु को पहिचान के लिये निम्न तालिकायें काफी सुविधा- 
जनक हैँ 


], प्रस्थाई कुम्तक दम्त (7८09०9879 705075) 











जज कक "| 222 ाही 0238 2किकज: 24 ४ 
क्र, सं, | दाँतों के नाम | दाँत निकलने की आाथ्ु 63 22200 
७++++-+ै-+3>++5>++++०5++5-+२२२०+9०--आम> सन + न न ल++++-++++++55 
| ' | केन्धीय इस्तक दन्‍्त जन्म के समय 0 माह 

23 मध्यवर्ती कृत्तक दन्त | दो सप्ताह 5 माह 

» 3. | पार्श्वीय कृन्तक दन्‍्त त्तीनमप्ताहू .., 4६ माह 

4. | कोन कुस्तक दन्त  ' || एक माह , 24 माह 
4७७एएरणाणणाणओ 





छः माह की श्रायु तक भ्रस्थाई समी कृन्तक दन्‍्त पूर्ण विकत्ित अवस्था में 
भाजाते हैं। 2 वर्ष की प्रायु में केन्द्रीय झन्तक दाँत गिराऊ हो जाते हैं । 


ब्लप 
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2. स्थाई कुन्तक देन्त (रिटागरावाश्ता 28073) 








दाँतों में घिसावट 














कर, सं, दाँतों के मम | दाँत मिकलने की ण्णु प्रारम्भ होते की भोगु 
. | केन्द्रीय कृल्तक दन्‍्त 2 वर्ष | 55-5३ वर्ष 
4 मध्यवर्ती कृत्तक दन्त 2.5 से 3 वर्ष 7 वर्ष 
3, | पाश्वीय कझृग्तक दन्त 3.5 से 4 वर्ष 8 वर्ष 
4. | कोन इन्तक दन्त 4.5 से 5 वर्ष वर्ष 








छः बं की प्लायु में सभी स्थाई दांत पूर्ण विकसित अवस्था को ऑप् 
कर लेख हैं । ये सभी 0 यर्प की झ्ायु मे घिसे दिखाई देते हैं । 


प्रश्न 
. पशु की उम्र कैसे शात करोगे ? किसी एक विंधिं का वर्णन विस्तार पूर्वक 
कोजिये। (राज, बोर्ड, 974) 
2. पशु की भायु कँसे ज्ञात करोगे ? (राज, बोर्ड, 977) 
3. पशुप्रो की झ्रायु किस प्रकार झात की जा सकती है ? प्रत्येक विधि चित्त 
सहित समभाकर लिसिये। हि 
4, पशुओं की झ्रापु ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। इनमें 
से सबसे उत्तम विधि का सचित्र वर्णन करो। 


5. शिशु एवं प्रोढ़ पशुम्रों की श्रायु-निर्धारण विधि का उल्लेख कीजिए । 
(राज, बोर्ड, 984) 


हि ! झध्याय--7 


पशुओों-का-देह-भार निर्धारण 
(छ9लथायग|बरांण ० 6 8007 "एथंद्रा।) 


>> मी भी बी क जब सु] 








पशुओं के देह भार का ज्ञान होना भत्यंत्त प्रावश्यक है बयोकि इससे उनके 
प्राह्दर तथा चिकित्सा में सहायता मिसतो है । 

प्रावश्यकता--]. पशुषों के स्वास्थ्य का ज्ञान होता है। 

2. पशुमों के देह भार के भ्राघार पर उनके प्राहार की मात्रा मियत की 

जाती है । 

3. पशुप्रों की प्रौषधि की मात्रा को निर्धारित करते है । 

4. पशुप्रों में गोश्त की मात्रा का भ्रतुमान लगाते है। पशुप्रों मे उनके 

देह भार का ३ भाग गोश्त, ३३ भाग रक्त, ई भाग चमड़ा तथा हु 
भाग चर्बो मिलती है । साधारण तोर पर पशु को भार का हे भाग 
प्राह्ार दिया जाता है। 

भार ज्ञात फरने की विधियां--दो विधियां हैं-- 

(4) कैंटिल चे ब्रिज द्वारा (2) पूत्र द्वारा 

(3) कंटिल पे ब्रिम हरा (89 एशव० फष्शा 8778०)--स्टेशन या 
अर्म कांठा पर भार तौलने की तुला की भाँति यह एक प्रकार की भार तौलने की 
'ही तुला है जो बड़े डेयरी फार्मों पर होता है जिस पर पशु को खड़ा करके मापक 
की सहायता से उसका भार मालूम कर लेते हैं। 

(2) सूत्र द्वारा (89 7070०॥४)-पशुओं के भार ज्ञात करने के लिये 
कई प्रकार के,सूत्र हैं जिनके लिये “पशु की लम्बाई” प्लौर 'छात्तो का घेरा” की मार्पे 
प्रावश्यक हैं। जिस सूत्र से पशु के देह भार को ज्ञात कर लिया है उसी से सदाही 
भार ज्ञात करते रहते हैं । 

पशु की लम्बाई (080 ० /ैमाएथ)--स्कन्‍्ध बिन्दु (आ०एकक्‍्लक 
एण०ंण) से उपलास्यि (?)7707०) तक की लम्बाई, पशु की लम्बाई होती है। 

पत्ती का घेरा (८80 07%9)-ऊुन्दद (प्रण०7) के पोछे से लेकर 
सीने के चारो शोर का माव 'घेरा' कहलादा है। - 
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चित्र--(पशु की लम्बाई चौड़ाई ज्ञात करना) 
निम्न सूत्र देह भार ज्ञात करने मे उपयोग प्राते हैं-” 


है 


!. पशु का भार (क्रि० ग्रा०)8 -* ईकी लम्बाई 2६ (पर) 
डा 3002८ 22 


लम्बाई से०्मी० छाती का घेरा से०मी 
५56 जब जया 
'क का मान +-क + 60, जब घेरा 63 से. मी. तक हो; 
+ 57, जब घेरा 64-200 से.गी. तक हैं 
> 54, जब घेरा :00 से.मी. से भ्रधिक हो 
उदाहरण- एक बँल जिसकी लम्बाई 4 फोट 6 इच तथा छाती का घेर 
5 फीट 8 है ती उसका भार मालूम करो ? : 
हल--छाती का घेरा (इंचो मे) 52 72--8 रू 68 इ'च 
लम्बाई (इचों में) ० 4२८ 72+6- 54 इच 


2. पशु का भार (कि० ग्रा०) 5 


बच का भार _ (लम्बाई इचों मे) < (घेरा इचो में)? 
(कि, ग्रा.) 307 %2.2 


542 (6६)8 
306 ;2.2 
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हक 54 ><68 68 0 
300 2८ 2"2 


_. 20808 
356 २. 


२०३78 कि.प्रा- है 
उदाहरण--एक गाय जिसकी लम्बाई 47 से.मी. तथा घेरा !84 से.मी. 





है, तो इसका भार ज्ञात करो । 


मर 


गाय का भार _ लम्बाई (से.मी.) »< घेरा (से.मी.) 
(कि.ग्रा)) . उक्वकाएएः 


ह 


47 »< 84 


7 (क “57 क्‍योंकि घेरा 84 से.मी. है)) 


+े 


906 
9 


गाय का भार->527 कि. ग्रा. 


527.4 कि. ग्रा. 


सं 
मिम्त समस्या को कंसे सुलभाग्रोगे ? 


बिना मशीन के पशु का भार ज्ञात करना १ 


पशुओं का भार निर्धारण का क्या महत्व है? पशुओं में कित-किन विधियों 
द्वारा भार निर्धारण किया जाता है ? वर्णन कीजिये । 


एक पशु जिसकी छाती का घेरा 68 से,मी. और लम्बाई 30 से.मी. 


है तो उसका भार कि.प्रा, में ज्ञात करो ? 


प्रध्याप--8 


पशुओ्रों की महत्वपूर्ण नस्‍लें 


(्राफृणांशा। ठा९९05 ० 7/४8९ 800६5) 





न 








(श्र) गाय को नस्‍्तलें 
(87९९५ 0 (09७) 

राज्य की पशुम्रों की कुल सढया 2987 की जनगणामा के प्रनुसार 4:95 
करोड़ है जो देश की पशुमों की जनसस्या का लगभग 00% है। देश प्रति दो 
व्यक्ति संगभग *5 पशु का झौसत है प्र्थात्‌ 00 व्यक्तियों के पीछे 76 पशु हैं। 
इतनी बडी संख्या के बावजूद प्रति व्यक्ति दूघ का उत्पादन 35 ग्राम है जबकि 
भारतीय चिकिस्सा भ्रमुसंधान परिषद मे 300 ग्राम दूध की संस्तुति की है । 

भारतीय गाय वर्ष में प्रौसतन 200 लीटर तथा भैंस 550 लीटर दूध 
देती है जबकि विदेशी गायों से ब मे 3000-4000 लीटर दूघ प्राप्त होता है । 
प्रत्यंत तीन दशा होने के यावजूद भी देश की प्र्थ व्यवस्था में पशुझों से लगभग 
0 झरव रुपये को वापिक झाय क्राप्त होती है । 

भारतोय पशुओं फे प्रष्ययन से यह पता चलता है कि शुष्क क्षेत्रों मे प्रच्छे 
पशु पाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, भाश्न- 
प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यो में प्न्य राज्यों से भच्छे पशु मिलते हैं। भ्रधिक 
वर्षा भौर ऊचे पर्व॑तीम क्षेत्रों भासाम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, केरल, हिमाघल 
प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर मे प्रपेक्षाइत, घटिया किस्म के पशु मिलते है। देश के 
झम्य भागो मे मध्यम नस्ल के पशु मिलते हैं। 

देश में गायों की 27 नस्‍्लें पाई जाती हैं जिनमे से राजस्थान में 0 नस्‍्लें 
पाई जाती है। जिनकी संख्या '33 करोड़ है। विभिन्‍न नस्‍लो की उनके गुण, 
झाकार एवं उपयोगिता के प्राघार .पर तोन वर्गों में बांदा जा सकता है-- 

॥, इधारु मसले (23४86 छ8ा८८०४)--ये नस्ल प्रधिक दूध देने वाली है, 
परन्तु इनके बेल कृषि का में सुस्त होते हैं। पशु बड़ झाकार के होते हैं जिनके 
गलकम्वल (0८ए0०9) भौर मुतान (59०20) ढोले-ढाले झौर भूलते से होते हैं 


7] 


((] क्षारतौय नस्‍्लें--इस वर्ग की साहीवाल, सिंधी, गिर भौर देवनी मस्लें हैं। 
(2) दिदेशी नसलें-जर्सी, होलस्टीन, गनंसी फ्रीजियन, रेडडम । 

पा, द्वि प्रधोजनी नस्लें (0029077०४८ 87८८०५)--ये नस्‍्लें प्रधिक दूध॑ 
देती हैं और बैल प्ोसत पशुओं की भ्रपेद्ा कृषि-कार्य तथा बोका ढोते में सच्चा 
काम करते हैं। इस धर्ग मे हरियाणा, थारपार, कांकरेज, कृपणाधादों नस्‍्तें 
प्रमुख हैं । 

गा, भारवाही नस्लें (0720 87८८05)--ये नरस्‍्लें बहुत कम दूध देती हैं 
डिन्तु बैल कषपि-कार्य और बोझा दढोने मे उत्तम हैं। नागौरी, कांकरेज, माली, 


प्रमृत महल नस्तें प्रमुख हैं। 
). दुधार नहर छप्जी भक्त १७ दगप्छी काजती 5 

4 गिर भांय (6 7 

प्राप्य श्याल इस नहले का मख स्थान कार्ट हर्ल्णण्र्‌ 
शुद्ध रूप में पशु कम संख्या में हैं। फिर भी. कप जर् शतामढ क्षेप/ बे 
दक्षिणी राजस्थान में पाये जाते हैं।..." वि यच पीजप ज्व5५ 2 

देश विभाजन के भाव यह भारत कौ प्रार्थी हैं । 
मिम्ते फार्मों पर प्रजधन एवं वंश ब,द्धि का कार्ये किया ना रहा है 

. राजकौय पशु प्रजनन एवं डेयरो फांमे, जुनागढ़ (9जरात) 

2. भादर्श दुग्ध शाला, थ॑ ग्यई (महाराष्ट्र) 

3. आश्रम गीशाला, सावरमती, 'भहदाबाद 

4, राजकीय पशु प्रजनन एवं डेमरी फार्म, जामनगर 

5. बाम्वें हयुनेनिंद रियन लोग गोौशाला, काडीयटली, बम्बई 

साम्ताप्य विवरण--पशु का शरीर भारी सुब्यर्वास्थत शौर गठीला होता है 
इसका रग धब्बे युक्त लाल से लेकर चितकवरा होता है जिस प्रर सफेद, गहरे 
लाल धब्बे पाये जाते हैं परम्तु सर्फद जिस पर गहरे या कत्यई रंग के धब्बे वाला 
रैंग भ्रधिक पसंद किया जाता है । 

दरशु का सिर विशाल, झागे को भौर उभरा हुआ घोड़ा, कान मुड़ो पत्ती 
फ्रे|समाम लटके हुये, सीग सोदे, लम्बे जी माथे पर से पो छे की शोर मुड़े हुमे होते 
हैं। भ्रांख की हड्डी उभरी होने से पु भांख बन्द किये हुये मालूम होता है. थो 
इस पशु की मुख्य विशेषता है.) ' ,. 

। थड़ भारी, सम्या उचित अमुपात में होता है। कुबड़ अत्यधिक विकसित 


किन्तु मध्यम भझ्ाकार का होता है) पूछ काले गुच्छे वाली न्म्बी लटकती हुई 
द्वोती हद । मत! 4: 6 &' 
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अयन मध्यम प्राकार का काफी विस्तृत, मुलायम, सड़ोल श्ौर स्पष्ट चार 
भागीं में विभक्त होता है | दुग्प शिरायें भ्रधिक संख्या भे उभरी हुई होती हैं। घन 
बड़ 0-] से० भी० सम्बे होते हैं । 

गाय का भार 400 कि०पग्रा० तथा नर का 530 किव्ग्रा० तक होता है । 





चित्र (गिर गाय) 

प्रयोजन--गायें दूध देने में भ्रच्छी हैं! 325 दिन के दुग्ध सवण काल में 
अधिकतम 3082 लीटर दघ दिया है। दूध का भधिकतम देमिक उत्पादन 26.8 
कि० आ० हुप्रा है। प्रथम ब्यात के सम्रय गाय फी 5] मास भायु होती है भौर 
4-6 महीने के भन्तर पर ब्याती है । 

इसके बैल भारी भौर शक्तिशाली भारवाही पशु हैं भौर वे मन्द गति से कार्य 
करते हैं । # 

2. जरई्सो गाय (उ९०5९४ ८०४) 

प्राग्ति स्थान--इ गलिश चेनल में फ्रांस तथा इंगलौण्ड के बीच में स्थित 
गनेसी द्वीप के दक्षिण-पूर्व में 22 मील दूर जर्सी द्वीप में मूल रूप से पाई जाती है। 
जर्सी के बुनियादी जनक गौ पशुओं का भायात ब्रिटेनी तथा नामेंण्डी से किया 
गया । पूर्व में भामातत के प्रतिबन्ध होने से इसके विकास के , लिये पर्याप्त समय 
मिल गया 

सामान्य लक्षण--गाय चुस्त, विशाल गठे शरीर बाली हल्के वादामी रंग 
जिस पद सफेद चित्तीदार होती है। पशु का सिर शरोर को तुलना मे काफी छोटा 
होता है। इसके सीग अन्दर की शोर मुड़े, सुथरे मध्य म लस्बाई के होते है | 

पीठ पर कुन्दड़ (पशा०ए) नही होता है जिसस्रे पीठ सीधी दिखती है। 
पशु का पिछला भाग अगले भाग की अपेक्षा काफ़ो भारी होता है । पुटुठो, कंघो 
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तथा प्तिर का रंग अपेक्षाकृत गहरा होता है ! भ्यन काफी विकसित, काफी उभरो 
दुग्ध शिराभों वाला होता है ! थन समान दूरी पर होते है । 

यह प्रस्य विदेशी नस्‍लों की अपेक्षा काफी गर्मी सहन कर सकतो है जिससे 
भारतीय जलवायु मे झनुकूल है । 

मादा का भार 450 कि.ग्रा, तथा नर का भार 700 कि.ग्रा, होता है। 
इसकी बछ्ठिया पन्य नस्लों की तुलना में शीघ्र परिपक्व हो जातो है भर 24 माह 
में या पूर्व में ही बच्चा दे देती है। 





"हलक 
शक लि दि पल 
चित्रों गाय 
प्रयोजन --गाय अ्रधिक दूध देने के लिए लोकप्रिय है जिसमे ग्रन्य मस्‍्लों 
की प्रपेक्षा सर्वाधिक वसा लग्र्ग 5.3% मिलती है। भ्रधिक दुधारू होने से दिन 
में दो-तीन बार दुह्दी जाती है। गाय एक व्यात में 4500 त्लोटर दूध देतो है । 
दुधार नस्ल होने से इनके नर पशु को विकासशील टेशों की गायों की 
नस्ल सुधार के लिए निर्यात किए जाते हैं । साथ ही हिमी शीतित शुक्र (ा0्टका 
8८0९॥) पन्य देशों में भेजा जाता है जिसका उपयोग देशो नस्‍्लों के वंश सुधार 
में किया जा रहा है! 
3. रेड डेन (रिएव 7006)-- 
प्राप्य'स्थान--यह झुद्ध विदेशी नस्ल है जो दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध 
है । यह मसल मूलतः डेंनमार्क में पाई जाती है जहाँ से नस्ल-सुधार कार्यक्रम के 
अन्तर्गत भनय देशों में निर्यात को गई है) 
राज्य में लालसिन्धी तथा गिर नस्ल के क्रास से प्राप्त संकर पशु पाये 
जाते हैं जो भ्रजमेर क्षेत्र के लिए उपयुक्त है! 
विशेषतायें--जैसा नाम से प्रकट होता है कि इसके पशुओं का रंग लालच 
होता है। कुछ पशु गहरे भूरे रंग से लेकर गहरे कत्थई रंग के होते है। इसका 
शरीर जर्सो की भ्रपेक्षा अधिक भारी-भरकम डील वाले होते. हैं । चेहरा भण्डाकार 
होता है। पशु सीग रहित [००० 87 ्रशानं) होते हैँ । अयन सामान्य से बड़ा, 
फाफी फैला हुमा होता है। पूछ काले गुच्छे वाली टखनों के नीचे तक होती है । 


भारी भरकम शरीर होने के कारण प्रन्य गायों में श्रासानी से पहिचानी 
जा सकती है । इसके शरीर का भार 600-650 किग्रा तथा नर का भार 000 
किग्रा तक होता है । 

उपयोगिता - गाय अपने ब्याँत में 6000-7000 लिटर दूध दे देती है । 
प्रतिदिन का उत्पादन 20-25 लिटर होता है जिसमें 4.2-4.5% वसा होती है। 


गा. द्वि प्रयोजनी नस्‍्लें 


4, हरियाना गाय (फपिश्ञा।शा4 (०७)-- 

प्राप्य स्थान-०इस नस्ल का मूल झावास क्षेत्र हरियाणा से रोहतक, 
हेसार, गुडगांव जिले तथा करनाल का कुंछ भाग तथा केन्द्रशासित दिल्‍ली है । 
[स जाति के पशु दिल्‍ली के समीप उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, जीद, लोहास 
हरियाणा), नाभा श्रौर पूटियाला (पंजाब) भौर जयपुर, जोधपुर, अलवर, 
रतपुर (राजस्थान) शुद्ध रूप में पाये जाते हैं । 

इस नस्ल पर प्रजनन एवं वंशवृद्धि कार्य निम्न फार्म पर किया जा 
हा है- 
]. राजकीय पशुपालन फार्म, हिसार 
2. डेयरी डिमान्‍्स्ट्रेशन फार्म, मथुरा 
3. राजकीय पशुपालन एवं प्रजनन केन्द्र, हरिन घाट (प. बंगाल) 
4. राजकीय पशुपालन एवं कृषि फार्म, माधुरीकुण्ड (मथुरा) 
5. कक कल ह#. वावूगढ़ (गाजियाबाद) 
6. सतगुरू प्रतापत्तिह फामं, भणी,५सिरसा (हिसार) 
सामान्य विवरण--पशु सुडील, मध्यम झाकार के होते हैं। इनका रंग 
मान्यत्या सफेद या भरे 'रंग का होता है। नर के लिर, गर्दन, घड़ तथा 
बड़ गहरे भरे रंग के होते हैं। पशु का चेहरा लम्बा, कम चोड़ा, ललाट चपटा 
ता है भ्ौर स्वाद (?०))) के बीच फी उभरी हडडी नस्ल की शुद्धता को लक्षण 
। सिर हल्का, सुडौल सुगठित तथा उठा हुप्लमा इसकी छवि में शालीनता ला 
ता है । 

सींग छोटे, मोटे'ऊपर भौर भन्‍्दर की भोर मुड़ हुये होते हैं। गर्दन लम्दी 

ली झौर सुन्दर होती है । गलकम्बल छोटा, पतला भौर मांसल सलवदों रहित 


ता है । 
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बिन्न (हरियाणा गाय) 

भमने काफी बड़ा भागे की भोर भच्छधी तरह तरह फैसा होता है। घन 
मध्यम प्राकार के सुडौल होते हैं ॥ भगले थन पिछले थनों को अ्रपेक्षा लम्बे 
होते हैं । 

गाय का भार 265 कि० प्रा० तथा नर का 350 कि० पग्रा० होता है । 

अयोजन-यह उत्तर भारत की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण द्विकाजी नस्ल है। 
गायें भ्रधिक दूध देती हैं। 300 दिन के ब्याति म॑ 800 लीटर दूध दिया है । 
गायें पहिलो बार प्रायः 40-58 महीने की भागु मे भौर इसके बाद 49-20 माह 
के भ्रत्तर में ब्याती हैं। 

यह नस्‍्ष्ल अच्छे वैल्ो के लिये प्रसिद्ध है । बेल कार्य की दृष्टि से विशेष 
तेजी से हल चलाने तथा परिवहन के लिये भच्छे हैं । परे देश में इस तस्ल की 
विशेष मांग है ! हि 
5. थारपारफर गाय (9 ?शाफ४था' (०४०)-- 
इसे 'थारी' नाम से भी पुकारते हैं। 
प्राप्य स्थाम- यह रेगिस्तानी क्षेत्र को मुख्य नस्ल है। इसका मूल भावास 
क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी सिंध (पाकिस्तान) का अनुपजाऊ, अर्थ रेगिस्तानी भू-भाग है । 
पह विशुद्ध रूप में ग्रमरकोट, नाठकोट, घोरों मारों और छोर नामक स्थानों में 
मिलती है। पशु दक्षिण में कच्छ के रन (गूजरात) से पूर्व और उत्तर-पू्व मे 
जैसलमेर, जोधपुर (राजस्थान), तंथा वनासकांठा जिले में मिलते हैं । 

इस मसल पर प्रजनन एवं अनुसंघान ' कार्म निम्न फार्मों पर किया जा 
रहा है-- 

]. राष्ट्रीय डेयरी अनुसंघान संस्थान, करनाल (हरियाणा) 

2. राजकीय पशु चिकित्सा महा विद्यालय, पटना (बिहार) 
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3. राजकीय पशुपालन फार्म कानपुर (उ० प्र०) 

4 राजकीय पशुपालन फार्म भरारी (ऋांसी) 

5. राजकीय डेयरी फार्म, मधरतल (जबलपुर) 

सामान्य दिवरण- पशु भारी, मध्यम पाकार के हृप्ट-पुष्ट, सुडौल होते 
हैं। पशुओं का रंग भूरा या सफेद होता है। कुछ पशुझो में रीढ के साथ हल्की- 
भूरी पट्टा होती है। चेहरे तथा सिर शरीर की श्रपेक्षा श्रधिक गहरे रंग का 


होता है । 
पशु का मुह लम्बा तथा माया कुछ उभरा होता है। सीग मोटे मध्यम 


झाकार के होते हैं । कान कुछ लम्बे, चौड़े भौर लटके हुये होते हैं । काने के धन्दर 


पीले रंग की त्वचा को श्रच्छा माना जाता है। 
गलकम्वल ढीला-लचीला भारी भरकम नहीं होता है। पूछ लम्बी काले 


गुच्छे वाली होती है। भयय बड़ा भौर विकसित होता है। घन 8-40 से० मी० 
लम्बे, समान मोटाई के, बराबर दूरियों पर स्थित होते हैं। 
गाय का भार 380 कि० ग्रा० तथा नर का 540 कि ग्रा० होता है | 





चित्र (थारपारकर गाय) 
प्रयोजन--रेगिस्तानी भाग को नस्ल होने से पशु प्रतिकुल दशा में भ्रच्छी 
उत्पादन देती है । थोड़े से चारे पर रखा जा सकता है। 305 दिन के ब्यांत में 
धिकतम 4390 लीटर दृध प्राप्त हुआ है । झँसतन 977 लीटर दूध देती हैं। 
गाय 43-49 भाह की श्रायु में पहली बार श्रीर इसके बाद 5-6 माह के अन्तर 
पर ब्याती है। पशुझ्ों को कुझों से पानी निकालने में भी उपयोग किया जाता है। 


बेल मध्यम वेह-भार वाले श्रौर हल व गाडी चलाने मे अच्छे हैं ॥ 
गा. भारवाही नस्‍्लें 


6. मेवाती गाय (शै९फशा ८०७)- 
इसे 'कोसी” नाम से भी युकारते हैं 


(3 


प्राप्त स्थान--उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का कोसी स्थान इसका मूल 
स्थान है। यह राजस्थान के भलवर, भरतपुर तथा समीपवर्ती गुड गांव जिले के 
मेवात क्षेत्र में मिलती हैं । 

इस नस्ल पर अजनन कार्य राजकीय पशु प्रजनन फार्म, प्रलधर में किया 
जा रहा है । 





चित्र (मेवाती धाय) 
सामान्य विवरण--यह भाकार में हरियाणा से कुछ छोटे होते हैं। इस 
भल्‍्ल के पशुओं में मिर का मिश्रण मिलता है। पशुझ्ों का रंग श्फेद होता है 
परन्तु सिर, गला, कंधे गहरे रंग के होते हैं। पशु का माथा उभरा हम, सींग 
भ्रध्यम झाकार के पीछे की भोर भके होते हैं । 


पूछ लम्बी तीचे काली मध्यम भाकार को होती है। गांव का भार 
360 किग्रा, तथा नर का 500 किग्रा, हीता है 

प्रयोजत--गाय ने 280 दिन के ब्याँत में 7500 लिटर दूध दिया है। 
बेल हरियाणा से कुछ बड़े होते हैं जो शक्तिशाली, भारी हल घथा गाड़ी खींचमे के 
लिये भच्छे होते हैं । 


य, राठी गाय (एरित्राह (०७)-- 


प्राप्य स्पान--इस तस्ल के पशु पुराने अलवर राज्य के उत्तरी-परिचमी 
भाग तथा राजपूताने के दक्षिण क्षेत्र से पाये जाते हैं। इन क्षेत्रों के भ्तिरिक्त यह 
मसल हरियाणा, नागौर तथा मेवातो क्षेत्र में भी मिलती है । 
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चिंत्र (राठी गाय) 
सामान्य विवरण-- पशु हरियाणा से मिलते हैं परन्तु श्राकार में भ्रपेक्षाकत 
छोटे होते हैं। इनके पुटठ मजबूत भौर पूछ कुछ छोटी होती है । 
गाय का भार 225 कि.प्रा. त्या नर का 35 कि.प्रा. होता है। 
अ्रयोजन--गारयें प्रतिदिन प्रौसतन 4*5 लिटर दूध देती है । बेल शक्ति 
शाली झौर अच्छे काम करने वाले होते हैं परन्तु ये जुताई करने तथा बोझ ढोने 
श्रादि भारी कामों के लिये भनुपयुक्त होते हैं । 
8. नायौरी गाय (प82व7 €०४)- 
, आप्प स्थान--इईस नस्ल का मूल स्थान पूर्व जोधपुर रियासत का उत्तरी- 
वीं भाग है | शुद्ध रूप मे पशु नागौर, परवतसर, पुष्कर, हिसार तथा हातमीं के 
पशु सेले में मिलते है । 
नस्ल पर वंश सधार कार्य राजकीय पशु प्रजनन फाम, मागौर में किया 
जा रहा है । 
सामान्य विवरश--पशु भारी आकार के काफी डोलृडौच वाले सुग्रठित 
शरीर के होते है । इनका रंग सफेद-भूरा होता हैं। मजबूत गर्दन, सामान्य चोड़ी 
छाती, पीठ सीबी, चौडा मस्तक तथा लस्बा चेहरा होता है । सीगे मध्युम' प्राकार 
के जो,फैलकर घेरा. बना -लेते हैं ।. पूछ काले. रंग को गृच्छे वाली, टखने तक 
होती है। 
गाय का भार 400 किग्रा, तथा नर का 540 किग्रा. होता है । 


डर 2 
१ 
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विश (नागौरी गाय) है 
प्रपोजन--भारत की प्रमुप भारवाही नस्‍तें हैं जो पंजाब, हरियाणा, उ.प्र., 
मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य मे प्रसिद्ध है। बलों के तेज चलने मे कोई प्रतिद्वन्द्दी 
नहीं है। शुपिल्‍्कार्यों, सवारी गाड़ी तथा रथ में काम मेलागे जाते हैं । गायें 
प्रौसतन 3'5 लिटर दूध देती हैं । 


9. मालवो गाय (थिक्वाणं (०७) -- 

प्राप्प स्थान-- इस नस्ल का मूल स्थान मध्य प्रदेश के मालवा का शुष्क 
प्रदेश है। पशु हैदराणद, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, दक्षिणी-पूर्वों राजस्थान के 
कोटा, बूंदी, कालाबाड़ तथा बाँसवाड़ा जिलों से काफी संख्या मे मिलते है| 

इस नहल पर वंश सुधार कार्यक्रम निम्न कर्सों वर किया जा रहा है-- 

]. राजकीय पशु प्रजनन फार्म, सिमरोल, इन्दौर 

2. राजकीय पशु प्रजनन फामम, देवल सागर 

सामान्य विवरण -पद्चु का शरीर ठिगना -गठीला तथा ठोस होता है । 
इनको रंग प्रायः भूरा होता है पर झायु की वृद्धि के साथ नर गहरे रंग के हो 
जाते हैं ग्दंव व कुकुद पर काले घब्बे मिलते हैं। ; ड़ ं 


छ्व 





चित्र (मालवी गांय) 
कमर सीधी, छोटा भ्रौर चौड़ा सिर, माया धंसा हुमा होता है। छोदे 
नुकीले कान, सोग भजबूत, नुकीले जो माये के बाहरी भाग से निकल कर झागे 
फी भ्ोर बढ़ जाते हैं । टखने तक लम्बी काली गुच्छे वाली पूछ होती है । 
गाय का भार 340 कि.ग्रा तथा मर का 400 कि.ग्रा- होता है। 


प्रपोजन--पद्चु सरल स्वभाव के सीधे होते हैं ! भ्रल्पाहारी भौर विभिन्न 
परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। गाय कम दूध देती है। बेल सड़कों पर 
हल्का बोभझा ढोने तथा खेतों में हल चलाने के लिये लोकप्रिय है । 


(ब) भंस की नस्‍्तें 
(छा€शत5 ण॑ 8एशि0९५) 
देश के भ्रधिकांश भागों में दूध का स्रोत भेस हैं क्योंकि ग्राय की अपेक्षा 
भस का दूघ उत्पादन अ्रधिक है तथा दूध में अपेक्षाकृत वसा भी भधिक होती है ! 
इसी से गाँवों में गायों की अ्रपेश्षा भेसों को पालना भधिक पम्नंद करते हैं ॥ गाय फी 
अपेक्षा भैस ग्रतिकूल दशाओं को सहन कर सकती है । इसके नर सेती भौर बोका 
ढोने के प्रधिक काम प्राते हैं ।_ ! 
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देश में भैसों की तीम नस्‍्लें पाई जाती हैं जिनमें राज्य में मुर्रा, जाफरावादी 
तथा नागपुरी विश्वेप प्रमुख हैं। राज्य में इनकी संख्या लगभग 60*34 लाख है । 
३. घुर्रा भेंस (शैधधारशी)--- 
इसे दिल्‍ली, खुण्डी, फुश्नी आदि नामों से पुकारते है। 
प्राप्ति स्थान--इस नस्ल का मूल श्रावास केन्रशासित दिल्ली तथा 
हरियाणा राज्य है। हरियाणा के रोहतक, करनाल, हिसार, ग्रुड़गाँव जिलों, 
दिल्‍ली राज्य, पश्चिमी उ. प्र., पंजाब के जिन्द, नाभा, पटियाला, राजस्थान के 
गंगानगर, अ्रलवर जिलों में मु रूय रूप में पाई जाती हैं । 
इस नस्ल के वंश प्रजनन एवं सुधार कार्य निम्न फार्मों पर किया जा 
रहा है-- 
[. भारतीय पशु चिकित्सा भनुसंघान संस्थान, इज्जत मगर, बरेली (उ.प्र.) 
2, गो.ब. पंत विश्वविद्यालय डेयरी फ़ामे, पंतनगर, नैनीताल 
3. पशुपालन तथा कृषि फाम, माधुरी कुण्ड (मथुरा) 
4. पशुपालन तथा कृषि फ्रामे, बाबूगढ़, मेरठ 


5. टिस्क्री फार्म, जमशेदपुर 
6. भ्राद्श दुग्घशाला, बम्बई 





चित्र (मुर्र भेस) 
सामास्य विवरण“-मैस का भाकार अत्यधिक स्थूल शरीर झागे की झोर 
हैलल्‍का, पतला, पीछे की ओर भारी वेज रूप (५/८०४५८ 8॥879०0) होता है, छुकुद 


[प्णाएए) तथा फालर नही होती है । इसका रंग काला स्याह रंग होता है लेकित 
भुह, पैर भौर पूंछ पर सुनहरे रंग के वाल होते हैं 4 
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मादा पशुओं में सिर छोटा, सृुगठित संडौल तथा माथा सबविस्तत तथा 
उभरा होता है । कान छोटे, पतले झ्लौर लटके होते हैं । सीग्र छोटे, पीछे श्रौर ऊपर 
की श्रोर मुड़े, भ्रन्दर की श्रोर सपिल रूप में घुमावदार तथा कुछ भाग में चपदे 
होते है ! पूछ लम्बी, पतली, सफफद गुच्छे वाली टखने तक लटकती हुई होती है । 

प्रयन पूर्ण विकसित, काफी फैला हुआ, विकसित दुग्ध शिराओ्रों युक्त होता 
है । थन लम्बे दरी पर स्थित होते हैं। पिछले थन अग्रले थनों की अपेक्षा लम्बे 
होते है। मादा का भार 430 कि.ग्रा. तथा नर का भार 550 कि.ग्रा. होता है। 

प्रयोजन--भैस भारत में दूध, मदखन तथा वसा के सर्वाधिक उत्पादकी मे 
मुख्य है। इसी से उत्तर-पश्चिम में प्रायः सभी बड़ शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे 
पाली जाती है! एक ब्यांत में 4430 लिटर तक दूध दिया है। पशु का दनिक 
अधिकतम दूध उत्पादन 25:8 लिटर तक पाया गया है। दघ में शौसत वसा 
7 प्रतिशत तक है । 

नर पशु भारी वजन खीचने के लिये अच्छे हैं। 

2. भदाचरी भेंस (8॥909४०7 ऐणएॉ0९५)-... 

प्राप्ति स्थान--इस नस्ल के पशु भागरा (उ.प्र.) जनपद की वाह तहसील 
की भदावर स्टेट में शुद्ध रूप में मिलते है। पशु जमुना एवं चम्बल नदियों की 
घाटी इंटावा-ग्वालियर के कुछ क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाये जाते हैं । 

विशेषतायें --पश्ु मध्यम श्राकार के तांबे के रग के होते है। शरीर पर कम 
बाल होते है । शरीर के बाल जड़ो में काले तथा शेप ताँवे जैसे रग के होते है। गदंन 





“ चित्र (भदावरी भेस) 
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कुछ लम्दी एवं पतली होती है। प्र छोटे झाकार का होता है। सौग लम्बे 
दरांतीनुमा पीछे की शोर, फिर ऊपर की भोर मुड़ जाते है जिनके सिरे नुकीले 
होते हैं । 
पशु का चेहरा चौड़ा परन्तु मध्य में घंसा होता है। प्राँखें सुस्पष्ट, चौकन्नी 
तथा चमकीली होतो हैं। कान मध्यम झ्ाकार के होते है । पिछली टांगें भगली 
टाँगों की श्रपेक्षा भारी श्रौर ऊंची होतो हैं । 
झ्रयन विकसित तथा भ्रधिक दुग्ध शिरा््रों से युक्त होता है जिस पर मध्यम 
प्राकार के थन होते हैं। पग्चु को पूछ काले-सफेद गुच्छे वालो घुटनों (90०८5) 
सक लम्बी होती है । 
मादा प्चु का भार 360 किग्रा, तथा नर का भार 460 किग्ना. होता है। 
प्रपोजन--पश्मु से श्रपेक्षाकृत दूध कम मात्रा में (3:0-5*0 लिटर) मिलता 
है परन्तु वसा की मात्रा 2-4% तक होती है। इसका कारण पशु को घी बनाने 
के उदं श्य से पाला जाता है। नर पश्चु कृषि कार्यो के लिए अधिक उपयोगी है 
धर्मोंकि इनमे प्न्य भप्तो से गर्मी सहने की शक्ति भ्रपेक्षाकृत अधिक होती है । 
3 सुरती भैंस ($णा 0णी90९७) -.. 
प्राप्ति स्थान--इस पशु का मूल स्थान गुजरात प्रदेश का काचरीोत्तर, 
करा, एवं बड़ौदा का निकट्वर्ती क्षेत्र है। पशु साबरमती तथा माही नदियों के 
मध्य के क्षेत्र मे भ्रचुरता से मिलते हें। एके विशेष जाति वर्ग वधारी' के लोग 
इसे प्रजनन के लिए पालते हूँ। नेसल सुधार कार्य कंषि महाविद्यालय, किरकी में 
किया जा रहा है । 
विशेषतायें - पशु मध्यम श्राकार के काले या भूरे रंग के होते हे । मादा 
का घड़ सामते कम चौड़ा जबकि पीछे की ओर भ्धिक चौड़ा होता है । पद्चु की 
हाँगें श्रन्य पश्ुम्रों दे कम छीटी होती हैं । श्राँखें बोल उभरी होती है। पशु का 
सिर लम्बा, चौड़ा, एवं सीगों के बौच गोलाकार होता है। कान छोटे जिनके 
प्रत्दर की त्वचा लाल होती है । कान के क्िनारों पर प्रायः सफेद बालों की घारी 
होतो है । सीग भाकार मे दरांतीनुमा होते है । 
सीग पहले नीचे एवं पंछे की ओर बाद में पर की मुड़े होते हैं । 
पशु के कुन्दड़ (4ण४ए) नही होता है। श्रयन मध्यम झ्ाकार का विक्॒तित 
एवं लचीला होता है। दुग्ध घिरायें स्पष्ट उभरी हुई होती है । थन मध्यम भाकार 
के समान दूरो पर स्थित होते है । 
मादा का भार 475 कि.ग्रा, तथा नर.का भार 500 कि.य्रा. होता है। 
प्रयोजन--अ्च्छी देखरेख करने पर पशु 300 दिन के ब्यात में 2270- 
2500 लिटर तक दूध देते है । ग्रधिकतम दूध का उत्पादन 42] दिन के व्यांत 
में 3360 लिटर तक रिकार्ड किसा गया है। पशु का सूखा काल (09 ९७7००) 
4 से 6 भांह तक होती है। दंध में वा की मात्रा 7'52 तक होती है। दुधारू 
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नस्ल होने से बम्वई नगर मे भ्रधिकता से भेजे जाते है । पशु प्रथम बार 2'25 व 
से -*5 व मे ब्यातें है । 

4. नीली भेस (जा एता/॥0९७)-- 

प्राप्ति स्थान-- इस नस्ल का मूल स्थान माण्टगुमरी, मुल्तान (पाकिस्तान' 
एवं फिरोजपुर (पजाब) है। पशु रावी एवं सतलज नदियों के क्षेत्र में सर्वाधिक 
मिलते हैं । सतलज नदी का पानी नीला होने से इसे 'नीली” नाम से पुकारते हैं। 

पशु पंजाब, उ. प्र. के पश्चिमी भाग तथा राज्य के गंगानगर जिले मे पाले 
जाते हैं । 

विशेषतायें - पशु भारी शरीर के काले रंग वाले होते हैं। माथे के बीच, 
टाँगों के निचले हिस्सों भ्रौर पूछ के गुच्छे का रंग सफेद होता है ! चेहरा लम्बा, 
ऊपर से एक तिहाई उभरा हुआ परन्तु श्ाँखों को जगह धंसा होता है । गर्दन लम्बी 
एवं पतली होती है । 





चित्र (नीली भैंस) 


टाँगें सीधी, छोटी एवं विकसित हड्डियों वाली होती है। मादा का पिछला 
घड़ भारी, चौड़ा तथा टंकाकार (५/८१४० 5099८) होता है। झांखें स्पष्ट चम* 
कौली होती है। कान मध्यम नम्बाई के नुकीले सिरे वाले होते हैं। सींग छोटे नोचे से 
मोदे और धुमावदार होते हैं। श्रधिक घुमाव के सीग पश्चु की शुद्धता का प्रतीक है | 
पशु की पूछ जमीन को छूतो हुईं लम्बी सफेद वालों के गुच्छेदार होती है । 

पशु का भ्यन पूर्ण विकसित, काफी दूरी तक कक स्पष्ट, लम्बी, टेढ़ी- 
मेढ़ी दुग्घ शिरायें वाली होती है। थन समान दूरी पर स्थित होते हैं । 

मादा का भार 520 किग्रा. तथा मर का भार 620 किग्रा, होता है ! 
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प्रयोजन--मह मेंस दूध वाली नस्‍्लों में मुख्य है जिससे शहरी क्षेत्रों में 
प्रचुरता से पात्री जाती है । भेंस 250 दिन के स्यांत में लगभग 700 लिटर द्घ 
देती है । 
(स) बफरी की नहलें 
(छा०्त्व5 ० 6070) 
ग्रामीण पथ व्यवस्था में बकरियो का प्रमुख स्थान हैं। ये कम व्यय तथा 
थोड़ी सी देख-रेख में पाली जा सकती हैं। एक गाय के व्यय पर 7 बकरियां 
चघाली ज( सकती हैं जिनसे दूध तथा बच्चों का उत्त्पादन भी प्राप्त होता है। इसी 
से बकरियों को 'निर्धनों की कामघेनु” कहते हैं। राज्य में इनको संएया '54 
करोड़ हैं । न की नधरी का 
ते हि ६४०१६ 
3. जमनापारी बकरी (ऐकआआशएशाय 607) ०.०६... 
प्राप्ति ह्थान--इसत नस्ल की वकरियां शुद्ध रूप में अमेंना.. 24828 
नदियों के मध्य स्थित इटावा जिले के सहसो मौर डुकनरक्तारनकेण मे ,बहुताय 
मिलती हैं । 





चित्र (जमुनापारी बकरी) 
इस नस्ल पर वंश सुथार कार्य नैती एग्री० इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद में 
किपा जा रहा है। 
सामान्य विवरंण--सभी वंकरियों में यहे बड़े भझाकार की हैं । इसका रेगे 
सफेद जिस पर काले भूरे घब्वे शौर सिर काला झोर सफेद शरीर भयवा सिर ओर 
कान भरे पर शरीर सफेद हीता है। पिछली टोगों पर घने तथा लम्ले बाल होते 
हैं । सीग छोटे-छोटे तथा चपटे होते हैं। काच 25-30 से- मी. लम्बे पीछे को भोर 
सटके होते हैं । 


70 


अयन पूर्ण विकसित, थन काफो लम्बे भौर मोटे होते हैं। मादा बकरी 
का पिछला भाग तथा नर का अग्रेला भाग भारी होता है। मादा का भार 50 
कि. ग्रा. तथा नर का भार 75 कि. ग्रा. होता है । 

प्रयोजन--यह दो-काजी नस्ल होने से दूध तथा मांस दोनों के लिये अच्छी 
है जिससे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिये महत्वपूर्ण झ्राय का स्रोत है। वकरी 
चरना पसन्द करतो है। एक व्यात में लगभग 550 लिटर तथा प्रतिदिन 4-$ 
लिटर दूध देती है । 

2. बरबरी बकरी (फ्ैशांशा 60 )-- 

प्राप्ति स्थान “इस नस्ल की पैदाइश अफ्रीकन नस्ल '“वरवबेज' मांनते हैं 
ये बड़ी सख्या में दिल्‍ली राज्य, हरियाणा के गुडगाव व करनाल जिले तथा उ. प्र. 
के एटा, प्रागरा, मथुरा भ्रादि जिलो में मिलते हैं । 

इस नस्ल पर वंश सुधार कार्य प्लार, वी. एस. कालेज के फाम॑, विचपुरी 
(प्रागरा) मे किया जा रहा है । 





चित्र (वरबरी बकरी) 

सामान्य विवरणं--बकररियां नाठे छोटे कद की होती हैं, शरीर की झपेक्षा 
पैर छोटे होते है। इनेका कोई विश्वेप रंग नहीं होता है पंरन्तु अधिक्रतर सफेद, 
भरी या सफेद रंग मे लाल व काले घब्वे वाली होती हैं । इनके कान छोटे छेददार 
सथा सीग छोटे, सीधे होते हैं । 

बकरियों का पिछला भाग अपेक्षाकृत भारी होता है | भ्रयन पूर्ण विकसित 
तथा थन लम्बे होते हैं। मादा का भार 32 कि. ग्रा. तथा नर का भार 40 
कि. ग्रा. होता है। 

प्रयोजन--इसे घर पर आसानी से रखे जाने के कारण शहरी क्षेत्र के लिये 
उपयुक्त है। इनका नाटा कद होने के कारण ये माँस की अपेक्षा दूध के लिये पाली 
जाती हैं । 227 दिन के ब्यांत मे 450 लिटर दूध तथा प्रतिदिन 2.5 लिटर दूध 
देती हैं | वर्ष में दो वार ब्यात्री हैं तथा श्रत्येक दार 2-3 वच्चे देती है । 
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3. दोकनवर्ग बकरी (ए०धएकपएट़ 60४)--- 

प्राप्ति स्थान-यह स्विटजरलंण्ड की पहाड़ी क्षेत्र मे मूल रूप से पाई 
जातो है। दुधारु नस्ल होने से इसे वंश सुधार हेतु विदेशों में निर्यात किया गया 
है। इस पर प्रारम्भ में बकरी अनुसंधान फार्म, रायसर (झजमेर) में कार्य किया 
गया परन्तु क्षेत्र में सफल ने होने पर अलवर फार्स पर कार्य किया जा रहा है ! 

विशेषतामें--इसकी शुद्ध नस्‍्त्र का रंग सफेद होता है परन्तु क्रास कराने 
के बाद बकरी के शरीर का रंग भ्रान्‍्सफेद या हल्का लालन्भूरा होता है| सीग 
बड़बड़ ऐंठे हुए तथा मीवे-पीछे की शोर सुड़े होते है । मादा का प्रयन तथा थने 
पूण विकसित होते है । नर के दाढी होती है । 

प्रपोजन--वकरी को भच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए पाला जाता है जो पग्राम 
बकरियो की भपेक्षा डेढ़ गुना, प्ौसतन 4-$ लिटर दूध भतिदिन देती है । 


(प्र) भेड़ की नस्लें 
([87९९05 ० $5#९02) 

भेद पालन भारत का आचीन व्यवसाय है। ग्रामीस क्षेत्रों मे भेड़ पालक 
+भिशथ्पऐध) भेथशें को पालते हैं। मे वर्षारण होते ही रेगिस्तानी भोर पर्वतीय 
भागों पर तथा वर्षा समाध्ति पर मैदानी भागों में भा जाते है । 

देश में भेडों की 27 नरम्लें पाई जाती हू जिनमे राज्य में 8 नस्लें पाली 
जाती है जिनकी स॒ख्या 33 करोड़ है। प्रति भेड़ ऊन उत्पादन काफो होने से 
इनके विदेशी नस्लों से प्रजनन तथा वंश सुधार कार्य अविका नगर (जयपुर), 
मालपुरा (टोंक) तथा जिला स्तरो पर केस्द्रों पर किया जा रहा है। 

4, चोकला ((॥ण.०)-- 

इसे 'राजस्थान को मेरिनो' नाम से पुकारते है । 

प्राष्ति स्थान “यह भेड़ राज्य के चूरू, मुन्‍्भुनतू, सीकर जिले में पाई 
जाती है । इसे वीकानैर, जोधपुर तथा वायौर जिते क प्लीमांत भागों से भी पाला 
जाता है । 

सामान्य विवरण--इसका शझाकार हल्का होता है। इनका रंग भरा, 
चेहरे पर काले या भूरे पब्बे मिलते है । कान व पूछ मध्यम घाकार के होते हैं । 

मादा का भार 22-32 कि० ग्रा० तथा नर का भार 30-40 कि० प्रा० 
होता है । 
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चित्र (चोकला भेड़) 


प्रयोजन--वर्ष में दो बार ऊन काटी जाती है। इमसे प्रति भैड़ ।"5 
2*5 कि० ग्रा० उन प्राप्त होती है। ऊन महीन, मध्यम श्रेणी की होती है।+ 
प्रायः गल्लीचे, कम्बल, लोई तथा जरसी बनाने के काम झाती है। वर्षा के बा 
काटी जाने वाली ऊन पीली होती है । 


2. भगरा (४४४7०) -- 


प्राप्ति स्थान--यह भेड़ बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में मिलती हे 
इसके अलावा नागौर, जैसलमेर क्षेत्र से लगे बीकानेर के मगरा क्षेत्र मे पार्ल 
जाती हूँ । 





क्ल्च्ल स्थाक्‍जतो सेक्‍स 
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.>.. सामान्य विवरण--शरीर सुगठित तथा मजबूत होता है । इनका रंग सफेद 
होता है। भेड़ की आंख के घारों शोर हल्के भूरे रण की च्रकरी होती है । कान 
भध्यम लम्बाई के मुंडे हुये होते है । मादा का भार 25 से 25 क्ि० ग्रा० तथा नर 
का भार 35 से 37 कि० ग्रा० होता है । 

प्रयोजन --मध्यम व मोटी किस्म की '5 से 2.5 कि० ग्रा० ऊन प्राप्त 
होती है जो वर्ष में तोन बार काटी जाती है । ऊन गलीचे निर्माण में विश्वविख्यात 
है जिम्मसे इसकी विदेशों मे विशेषकर लिवरपूल बाजार मे अधिक माय है। वर्षा के 
बाद काटी ऊन पीली होती है, ऊन को बीकानेरो ऊन भी कहते है । 


3. पुर्मल (ए९०्ड४श)-- 

प्राप्ति स्थान--यह नस्ल बीकालेर के पश्चिमी भाग के प्रुग्यल क्षेत्र 
(पश्चिमी पाकिस्तान सीमा से लगा भाग) एवं जैसलमेर के उत्तरी भाग मे पाई 
जाती हैँ । यह रेगिस्तानी क्षेत्र की नस्ल है तथा मगरा झौर जँसलमेरी के वर्ण- 
सकरण से बनी है ! 





चित्र (पुग्गल भेड़ |, 
सामान्य विवरंण--शरीर मध्यम भाकार का सुगठित होता है। इसका 
रंगे सफेद या भ्रा, चेहरा काला परस्तु नाक की शोर भौर झांखो पर भूरी धारियां 
होती हैं। निचले जबेड़े का रंगे मूरा या सफेद होता है। कान छोटे व दुम मध्यम 
लम्बाई की होती है। मादा का भार 25 से 30 कि० ग्रा० तथा नर का भार 
30 से 34 कि० ग्रा० होता हैं । 
प्रयोजन--रोग प्रतिरोधी शक्ति अधिक होने से 'भेड़ें कम मरती हूँ। 


प्रति व .5 से 2.5 कि० ग्रा० ऊंन श्राप्त होती है। जो वर्ष में 3 बोर कीटी 
जाती है। * 
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4. माली (शा) 

प्राप्ति स्थान -इस नस्ल की भेड़ें गंगानगर, चुहूव मु मुमू जिले के 
उत्तरी-पूर्वी भाग जो हरियाणा तक फैला है, में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र का धरा- 
तल भ्रपेक्षाकत नीचा होने से 'नालो' कहलाता है। नस्ल रेगिस्तानी होने के 
बावजूद नहरी क्षेत्र में बहुलता से पालो जाती है । 





चित्र (नाली भेड़) 

सामान्य विवरण--इसका शरीर स्वस्थ एवं मजबूत, कद मध्यम होता है । 
चेहरा हल्के भूरे रंग का तथा शरीर ऊन से ढका होता है। कान लम्बे पत्तीगुमा 
जिन पर विशज्वेप चिकने बाल होते हूँ | दुम छोटी होती है । मादा का भार 27 से 
32 किग्रा, तथा नर का भार 30 से 36 किग्रा. होता है ।' 

प्रयोजन--भेड़ से *0 से 2'5 कि ग्रा. मध्यम किस्म की ऊन मिलती है जो 
दो बार काटी जाती है। दोनों कतरनों की ऊत पीली होने से “केमेरी” रंग की 
जानी जाती है तथा चिकनाहुट होने से मुल्य भी कम मिलता है। ऊने टॉप्स! 
बनाने के उपयोग में श्राती है । 

5. जंसलमेरी (णेंशंडश९ा:)- 

प्राप्ति स्थान--मूल प्राप्ति स्थान जंसलमेर होने से 'जैसलमेरी” नाम से 
जानी जाती है। यह जैसलमेर के अलावा जोधपुर, बाड़मेर जिले के सीमावचर्ती 
क्षेत्रों में भी पाई जातो है | यह पूर्णतः रेगिस्तानी क्षेत्रों मे पाई जाती है। 

सामान्‍य विवरण- यह नस्ल सुद्ढ, हृष्ट-पुष्ट शरीर की पूरे आकार की 
होती है। रंग सफेद या भूरा तथा चेहरे का रंग काला या गहरा भुरा होता है । 
कान काले रंग के लम्बे और बड़े होते हैं। पद्मु की नाक रोमन प्रकृति की तथा 


प्र 





चित्र (जैतलमेरी भेड़) 


दुप भी लम्बी होती है। मादा का भार 30 से 36 किग्रा, तथा नर का भार 
32 से 45 किग्रा. होता है ! 


प्रयोजन--रेगिस्तानी नस्ल होने से कम चारे एवं जल में जीवत-यापत कर 
लेती हैं। शरीर भ्ञाकार बड़ा होने से इनसे मांस भी प्राप्त किये जाता है। इनसे 
भध्यम किस्म की 3 किग्रा, तक ऊन प्राप्त होती है जो वर्ष मे दो बार काटी जाती 
है । ऊंन का मधिकतर उपयोग गृह उद्योगों एवं खादी संस्थानों द्वारा कम्बध्त, नम्दे 
तथा गलीचों में किया जाता है । 


6. मारवाड़ी (धशक्तभरो)-- 

प्राप्ति स्थान--तस्ल मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाने के कारण "मारवाड़ी! 
साम से जानी जाती है । यह भेड़ें जोधपुर, पाली, मागौर, सिरोही, जिलों तथा 
इनसे लगे उदयपुर, श्रजमेर, भीलवाड़ा तथा जयपुर जिलो के सीमाम्त भागों में 
पाई जाती है । यह राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र मे मिलती है । 

सामान्य विवरण--शरोर मध्यम आकार का सुगठित होता है जिस्तका रंग 
भूरा होता है। चेहरे का रंग काला, कान व दुम छोटे होते है ।* मादा का भार 
22 से 30 किग्रा, तथा मर का भार 27 से 36 किंग्रा.'होता है । * 

प्रयोजव--प्रदेश की भ्रन्य भेड़ों से श्घिक संहिष्ण, स्वस्थ एवं लम्बा सफर 
करने वाली फुर्तीलो होती है | प्रत्यधिक गर्मी-सर्दी तथा चारे के! अभाव के दिनों 
में समोपवर्ती राज्यों में निप्कमण पर ले जाई जातो है। वर्ष में ।ल्‍0 से -% किग्रा. 


+ न्‍ ४ ०] 
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चित्र (मारवाडी भेड़) 
मध्यम तथा निम्न किस्म की ऊन मिलती है जो दो बार में काटी जाती है जिसे 
गलीचे बनाने मे काम लाते हूँ 


7. मालपुरी (धशएणा)- 
आध्ति स्थान--इस नस्ल की भेड़ें जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलीं एवं 
इनसे लगे भीलवाड़ा, भ्रजमेर एवं बूदी जिले के सीमावर्ती भागों में पाई जाती है । 





खित्र (मालप्रुरी भड) 

सामान्य विवरण--भेड़ का शरीर मंघ्यम कद का सुगठित होता है जितका 
रंग भूरा-सफेद होता है ॥ कान छोटे तथा दुम मध्यम लम्बाई की होती है। मादा 
का भार 25 से 30 किग्रा. तथा नर का भार 30 से 35 किग्रा, होता है । 


प्र? 


प्रधोजन--भेड़ें शरीर में गठौली होने से मांस के लिये सर्वोत्तम है। इनसे 
खुरदरी मोटी किस्म की ]*0 से [75 किग्रा. ऊन मिलती है जो वर्ष में दो बार 
गटी जाती है जिसका मोटे किस्म के गलीचे व नम्दे बनाने मे उपयोग होता है । 


8, सोनाडी (8णाश्ता)- 
प्राप्ति स्थान--यह भेड़ उदयपुर खण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा इससे लगे 
गुजरात राज्य में पाई जाती है । भेड़ पूर्णतयों पव॑तीय क्षेत्र में मिलती है । 





६३५ 


चित्र (सोनाडी भेड़) 
सामान्य विवरण--भेड़ लम्बी एवं ऊँचे कद की होती है जिसका रंग भूरा- 
सफेद होता है। ऊन रहित लम्बी टांगें, दुम व कान लम्बे होते हूँ जो चरने प्र 
भूमि को छूते रहते है। भादा का भार 25 से 30 किग्रा, तथा नर का भार 30- 
40 किग्रा, होता है। 
प्रयोजन - भेड़ से प्रतिवर्ष निम्न--मोटी किस्म की '0 से '5 किग्रा ऊन 
प्राप्त होती है जो वर्ष में 2 बार कांटी जाती है। प्रन्य नस्‍लों की श्रपेक्षा भ्रधिके 
दूध ]-5 लीटर मिलता है जिससे इसके मेमनों को शारीरिक ' वृद्धि तीम्न होती है 
इसेकी टॉग लम्बी होने से'ये दल-दलो भूमि एबं कार्डियों मे भासानी से चल 
लेती है । 


(ब) विदेशी एवं संकर.मेड़ 


0०. मेरिनो मेड (धशां7० 8९०७६) -.. 


प्राप्ति स्थान-- विदेशी नस्‍्लों में मेरिनों मुख्य नस्ल है । इस नस्ल के मेढों 
से भारतीय नेस्लें-मारवाडी, बीकानेरी भेडों के संकरण से नई नस्ल विकसित की 
गई मेरिनो तथा बीकानेरी के संकरण से हिसार डेंल नस्ल प्राप्त हुई। रसियन 
मैरिनों भेड़ प्रमुखता से इस संदश्य के काम झाती है! 
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विशेषतायें--इन भेड़ों का शरीर मध्यम प्राकार का गठा हुमा होता है! 
भैड़ों के पैर, गर्दव और कान शरीर की श्रपेक्षा छोटे होते हैं। शरीर पर सघन 
ऊन होती है । इनका रंग प्रायः सफेद होता है । 
नर का भार 68-79 ऊफ़िग्ना. तथा मादा का भार 55-59 किग्रा. होता है! 
प्रयोजन--प्राधिक इृष्टि से ऊन, मांस तथा फर की विश्वव्यापी माँग होने 
से भेड़ का प्रायात-निर्यात विभिन्‍न राष्ट्रों मे होने लगा है। इसी से देश में शीतोप्ण 
समृह की रूसी मेरियो का झायात किया गया था । भेड़ से प्रति बे 7 से 9 क्रिग्रा 
ऊन तथा भेढ़ा से !3 क्रि.ग्रा. ऊन प्राप्त होती है | 
40. काराकुल भेड़ (शबाएए 5९था-- 
प्राप्ति स्णन--यह आास्ट्रे लिया की मुख्य नस्ल है जो देश में संकरण हेतु 
श्रायात की गई है । मरुस्थलीय समूह की नस्ल होते से राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रो में 
उपयुक्त पाई गई है । 
विशेषतामें --यह्‌ मध्यम शरीर की काले रंग की नस्ल है जिसकी लम्बी 
तथा मोटी पूंछ मुख्य पहिचान है। इसकी पूछ में भोज्य पदार्थ संचित होने से 
रेगिस्तानों में भोज्य तत्व उपलब्ध हो जाता है । इसका भार लगभग 400 कि.ग्रा- 
तक होता है । 
.. प्रयोजन-मेड़ से वर्ष मे 2'5 से 3:0 कि.ग्रा, ऊन प्राप्त होती है। बच्चों 
की खाल मे फर प्राप्त किया जाता है । 
4. श्रवि वस्त्र (8५४४७$४74 5॥0९9)-- 
प्राप्ति स्थान--यह राज्य के मालपुरा स्थित केन्द्रीय भेड झनुसंघान केन्द्र, 
अविकानगर पर रेम्बूले नस्ल के मेरिनी मेढ़ों एवं राज्य को चोकला नस्ल की भेड़ 
के वर्ण संकरण से प्राप्त नस्ल है । 
विशेषतायें--भेड मध्यम प्राकार की होती है। जिसका 6 माह के मेढ़ 
का भार 2 किलो तथा | बर्ष की भ्रायु मे भार 23 किग्रा तक हो जाता है । 
प्रयोजन-भेड़ से श्रति उत्तम किस्म की प्रतिवर्ष 2 से 4 कि. ग्रा. ऊते 
प्राप्त होती है । ऊन के गृच्छे की लम्बाई 3 से.मी. होती है । 
42. श्रविकालीन (वैश४श॥४ 5॥९0७)-- 
प्राप्ति स्थान--यह भेड़ मालपुरा (टोक) के केल्रीय भेड़ अनुसंधान केस 
पर रेम्बूले नस्ल मेरिनो मेढीं से स्थानीय मालपुरा नस्ल के वर्ण संकरण से प्राप्त 
नस्ल है। यह राज्य को परिस्थितियां मे श्रच्छी सिद्ध हुई है। 
विशेषतायें--भेड अच्छे शरीर वाली होती है जिसका एक वर्ष की प्रावु 
में 25 किग्रा, भार हो जाता है । 


79 


प्रयोजन-- इनसे अति उत्तम किस्म की ऊन मिलती है। वर्ष में 2 से 3 
किग्रा ऊम प्राप्त होती है जिसके गुच्छे की लम्बाई 2:98 से.मी. होती है । 


(द) कुबकुट को नस्‍लें (87९९05 ० ०65१) 
देश में उत्पादित की जाने बाली :00 से श्रधिक कुषकुटों की नस्‍्लें पाई 
जाती हैं, जिनको निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं-- 
(प्र) उपक्तब्पता के भ्राधार पर-- 
. अमरीकी वर्ग --रोड ग्राइलण्ड रेड़, रोड झ्माइलण्ड छ्वाइट, प्लाइमॉय 
रोक, न्यू हैम्पशायर, वायडोण्ड ! 
2 एशियाटिक वर्म-- ब्रह्मा, कोचीन, लांगशन । 
3. इ/ग्लिश वर्ग -ससेक्स, भास्ट्रालायं, भोपिगटन । 
4. मैडिटेरियन वर्ग- लग हाने, मितारफा । 
5. इण्डियन बगें--भसील, चटग्राँव या मलय, गेगस । 


(ये) उपयोगिता के भ्राधार पर 

4. भ्रष्डा उत्पादन के लिये-- इनसे वर्ष में 225 से भ्रधिक श्रण्डे मिलते 
हैं। भ्रण्ड का भार 50-55 ग्राम होता है। द्वाइट लेनहान॑ सर्वोत्तम नस्ल है। 
संकर नरुलें भपेदाकृत झधिक लाभप्रद रहती है । 

2. सांस उत्पादन के लिये--इन मुगियों का भार श्रधिक होने से मास 
अधिक मिलता है। अ्रण्डे उत्पादन कौ कम क्षमता होती है । इसके लिये चूजो का 
मांस के लिये शीघ्र तैयार होना, कम दाना उपयोग तथा 8-0 सप्ताह से भ्धिक 
भार ग्रहणा करने वाले हो तथा माँस स्वादिष्ट, मुलायम हो । कारनिश, प्लाइमाउथ, 
रॉक, न्यू हेम्पशायर | पु ध 

3, द्वि-काजी मस्‍्लें--ये श्रधिक भण्डे देने के भ्रलावा मांस के लिये पाली 
जाती हैं । रोड झआाइलंण्ड रेड । 

व्यापारिक इष्टि से एकल कलंग्ी सफेद लेगहानं, रोड झआाइलेड रेड, सफेद 
प्लाइ-माउथ रोक नस्‍ले हैं जिनकी संख्या कुल संख्या का 80% है। प्रण्डे उत्पादन 
के लिये सफेद लेन हाने भ्रोर रोड भ्राइलेंड रेड तथा मास के लिये सफेद प्लाइ 
साउथ रॉक नललें प्रसिद्ध हैं । * 


4. सफेद लेगहान (ज्षार व. स्ट्ाणा)-- 


हे परिचय--इसका मुल स्थान इटनी है। भूमध्यसागरीय नस्‍्लों में यह 
सर्वाधिक लोकप्रिय है जो विश्व की सर्वाधिक भ्रण्डे उत्पादन नस्ल है। भारत में 


अध्याय--9 


पशुओं का श्रावास एवं उनके प्रबन्ध 
(एमाह स्व & वाशइलांत्रा फामला2९5) 
क्क्च््च्फ््््् _श्-- _८फिफफेिपे--पे-< 
पमुशाला 
हे ((॥॥06 50९205) 
पथशुओ्रों के श्रावास के लिये सुनियोजित भ्ौर पर्याप्त व्यवस्थित प्रबन्ध 
करना भत्यन्त भावश्यक है जहाँ वे श्रपने को मौसम के कुप्रभाव से रक्षा कर सर्च 
(४2९५ जीवन-यापन की सभी श्रावश्यक सुविधायें उपलब्ध हों, पशुशात्रा 
के ॥ 
झावश्यफता--(7) भवन भशुझों की गर्मी, वर्षा शोर सर्दी से रक्षा 
करती हैं 
(2) पशुशें को आराम पहुंचते हैं और इनके रख-रखाव में सुविधा 
होते है । 
(3) पशुओं की उत्पादन क्षमता को प्रृणेत॒या उपयोग करने में सहायक 
हीती हैं ! 
(4) पशुओं की देख-रेख निकट से की जाती है जिससे उनकी बीमारी 
आदि फी जानकारी तुरन्त ही मिल जाती है । है 
(5] पशु्रों के वैज्ञानिक तरोके से पालन में प्रोत्ताहन मिलता हैं जिससे 
उनका समुर्चित विकास होता है । 
पशुशाला भवन का तिर्माण - निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं--- 
], स्थान का चुनाव--() पशुशाला यथासंभव फामे के मध्य में हो 
जिससे पूर्ण सुरक्षित रह सके ) हु 
(प) यथासंभव पशुशाला का निर्माण बेकार बंजर भूमि पर करना चाहिए। 
(आ]) भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिये जहाँ से मार्ग गुजरता 
हो जिससे चारा झादि की व्यवस्था, दुग्ध वितरण मे सुविधा रहे । 
(५) पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे पीने, नहलाने, 
सफाई भादि कार्यों के लिये पर्याप्त पाती मिल सके । 
(५) स्थान ऊँचा हो जहाँ पर पानी नहीं भरता हो । 


(शो) बायु तथा सूर्य प्रकाश का समुचित प्रबन्ध हो । 


2. भवनों का समूहन--(४) पशुशाला की विभिन्न इमारतों का निर्माण 
इस प्रकार किया जावे कि सभी एक ही स्थान पर हो जिससे कम से कम समय में 
तथा प्रासानी से ग्रधिक कार्य किये जा सके । 


([॥) सम्बन्धित सभी भवन एक साथ बनाये जावें । 
(॥8) भवत्र बाहर से देखने में सादा, सुन्दर तथा स्वास्थ्यप्रद हो । 


(५) इनकी मरम्मत तथा देख-रेख प्रासातों से की जा सके तथा भविष्य 
में प्रावश्यकतानुसार इसका विस्तार किया जा सके । 


3. पशुशाला को वनावट--पशुशाला भवन निर्माण में उपयुक्त बिन्दुशरों 
के क्‍प्लावा निम्न का ध्यान रखता भ्रति स्‍भ्रावश्यक है--- 


() छल निकास का उचित प्रवन्ध--पथुशाला भवन का निर्माण ऐसी 
भमि पर करना चाहिये जहाँ पानी एकत्रित नहीं होता हो । पशुशाला, दुग्ध 
शाला प्रादि 'भवनों के फर्ग में 25 सेमी. दाल नांद से नाली की पभोर हो । यह 
माली लम्बाई में प्रति मोटर पर *5 से, मी, ढाल दार हो तथा चौड़ाई 45-60 
से.मी. हो जिससे द्रव मल बिना रुकाबट बह सके । इस साली का सम्बन्ध बाहर 
फी उस नाली से हो जो, खाद के गढढे मे खुलती हो । 


(2) दीवालें, दरवाजे एवं छिड़कियाँ-दोवालें नौव ते मीटर की ऊँचाई 
तक गारे से घुनकर पक्का सीमेट या चूने का प्लास्टर करा देना चाहिये। 

दरवाजे एक पंक्ति वाली पशुशाला में 2:552"75 मीटर घौड़े मजबूत 
कियाड़ युक्त हो जिन पर बाहर को श्रोर जालोदार दरवाजा होना अच्छा रहता 
है। दरवाजे खुलने पर दीयाल से पूरे साठ जाने चाहिये । 

दीवालों मे झ्रावश्यकतानुसार खिड़कियाँ होनी चाहिये जो कुछ स्थाई तथा 
हुछ खुलने-वन्द होने मोग्य हो इनमें प्रन्दर की भोर शीचे के किवाड़ लगावें तथा 
बाहर की भोर मजबूत जाली लगा देनी चाहिये जिससे पर्याप्त वायु तथा प्रकाश 
झावरे भोर वे सुरक्षित रहें । 

खिडकियों तथा दरवाजों के ऊपर दीवाल चुनकर प्लास्टर करा देवा 
चाहिये । हैं 
५... (3) रोशन दान (एश7त8000)--अनुभान है कि गाय भोजन के बिना 
6 सप्ताह, बिता जल के 6 दिन जीवित रह सकती है परन्तु बिना वायु के 6 मिनट 
भी जीवित नही रह सकती है। .प्रति पशुं 50 लींटर वायू साँस में ली जाती है, 
जिसमे जोवन रक्षक प्रावसीजन होती है। बसंत के फलस्वरूप फेफड़ों से निर्कली 
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विपली हानिकारक ८0, होती है जिसकी मात्रा ए को दिन में भोसत 300 लिए 
होती है जिसको बाहर विकालना पशावश्यक है । हि 





चित्र (पद्मुशाज़ा में हवा की ग्रति) 

इसके भलावा पशुशाला की नमी तथा पशु शरीर के वाष्प तथा गैस को 
आहर निकालना झावश्यक है । इसके लिये दिवालों की छत के पास उचित श्राकार 
के पर्याप्त संख्या में रोशनदान बनाये जाने चाहिये जिसमें मोटी जाली लगाई जा 
सकती है जिससे सुरक्षा भी रहेगी । |! 

(4) छत-छततें ऐसे पदार्थ से बनाई जादें जो पशु की घृप, लू, वर्षा, शीत 
आदि से: रक्षा कर सकें तथा मजबुत टिकाऊ हों भौर भाग से सुरक्षित हों। इसके 
लिये ईंट सरीमेठ, पट्टी की छत तथा सीमेट की बनी एस्वेस्ट्स चहरें अच्छी 
रहती हैं । 

(5) बाह्य रूप-रेखा-पशुशाला के निर्माण यह ध्यान रखा जावे कि वह 
देखने मे सुन्दर हो परन्तु निर्माण मे अधिक व्यय नहीं किया जावे | 

पशुशाला के भ्रकार-- इनको ग्राय धर, ग्ौश्ात्ला नामों से पुकारते हैं! 
प्शुशालायें दो प्रकार की होती हैं-- 

(झ) कच्ची पशुशाला 

(व) पवकी पशुशाला 

(भ) कच्चो पशुशाला--इस प्रकार की पशुशाला का निर्माण कच्ची ईंट, 
चिकनी मिट्टी से किया जाता है, दीवालों पुर गोवर भौर मिट्टी का लेप कर देते 
हैं । छत पर छंप्पर, खपरेल, दिन (चहर) डाल देते हैं ।_फश प्रायः कच्चा होता 
है, सर्दी के दिनों में घास, भूसा, पुआल भादि डाल देते हैं जिसकी 0-45 दिन 
बाद उठाकर खाद के गढ़्ढे में डाल दिया जाता है । 
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(व) पक्की पशुशाला-- इनका निर्माण चूना, सीमेंट, इंटों तथा पत्थरों 
झादि सामग्री से किया जाता है। ये दो प्रकार से बनाई जाती हैं--- 

()) चारों तरफ दीवाल घाली-- इसके चारों ओर दीवाल होती है जिसमें 
भावश्यक्तानुसार दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान आ्रादि बनाये जाते है। फर्श 
प्वका होता है। इसकी सफाई के लिये नाली होती है। पशु चारे के लिये नाँदें 
दीवाल की श्रोर होती हैं । इस प्रकार को पशुशाला पशुझ्रो को रात में बाँघने के 
काम झाती हैं । 

(४) खुली हुई पशुशाला- इस प्रकार की पशुशाला मे एक शोर दीवाल 
होती है जिसके सामने सौमेट, लोहे के सम्भे बना देते है। जिन पर लोहे या 
एस्वेस्टस की घहरें डाल दी जाती हैं। एस्वेस्टस की चहरें हर मौसम मे अच्छी 
रहती है । मे पशुशालायें दूध दोहन के लिए काफी भ्रच्छी रहती हैं क्योकि इनमे 
दूषित एवं बदबदार वायु एकत्रित नही रहती है । 

प्रायः पशुओं को बाँघने के भ्रनुसार पशुशाला में मिम्न प्रकार व्यवस्था की 
जातो है-- 

, - (7) एफ पंक्ति वाली गौशाला (87806 7209 5॥20)- पशुओं की संख्या 
0 था इससे कम होने पर यह विधि काम मे लाते है। इसमे दीवाल के एक 
सहारे पशुओं को चारा खिलाने की नाँदें होती है। नाँदों के सहारे बाँधने के 
खूंटे या कड़े लगे होते हैं। 





| 
घन पशुओं को चारा डालने का रास्ता हू 50 प्ेमी० 











चारा डालने की नांद. , 60 सेमी ० 

मत पदश्ु खड़े होने का स्थान मै. 50 सेमी० 

[ न्क 60 सेमी० 

मू दूध निकालने एवं सफाई करने का रास्ता 5 | ]50 सेमी० 
। 


| 

(9) दो पंक्ति वाली गौशाल (700०७ १0७ 50८१)- पशुओं की संख्या 
अधिक होने पर यह विधि काम में लाई जाती है। इसमें पशुओ को भरग्नलिखित दो 
विधियों से बाँधा जाता है-- हे 





(क) प्र्िपुप्ती था चेहरे से चेहरे वासौ प्रषासी (7९८ 00 78८०)-- 
पथ्चु एक दुशरे की भोर मुह करके यांधे जाते हैं। दोनों पंक्रियों के मस्य 
(फ रास्ता होता है, रारते के दोनों पर माँद होती हैंहपा नाँदों के दोनों भोर 
डरे होने का ।'25-:50 मीटर सम्या स्पान छोड़ा जाता है घौद्याई के लिये 
[ति पशु ।:25 मीटर स्थान होता भाहिये। इस ठोर के दोनों घोर 2'8« 
!'5 सेमी. ढासदार नाप्तियाँ होती हैँ । 
[ण-- (0) एक ही ग्याप्ता दोनों पकरिपों की नांदों में एफ साथ चारा डात 
रागता है जिशगे सप्य वे खपत बी बचत होती है | 
() परशुभों करे मिर एक धोर होने से दर्शकों को प्रष्छी तरह से दिसाई 
देती है । 
(गो) सफाई कम समय में की जा सकती है । 
(९) पमुप्रों में दूध दुहने में प्रायानी रहतो है 


» सफाई के लिए एवं दूध निकात़ने का रास्ता रू 50 सेमौ० 





[ ज्क 


नाली €0 सेमी० 

















स्व पशु बांधने फा रास्ता मै ]50 सैमी० 
मांद 60 सैमो ० 
न 
श्र चारा डालने का रास्ता महू ]50 सेमी० 
वि प मधित िदजी पदक > 0 महक अजलव 
नांद 60 सेमी ० 
५० 8 न नमक म तल 
बह पद्मु बाँधने का रास्ता हू 50 सेमी० 
_..0..तह_ैत7ल्‍ू7त>३ू३ाूलऋ की 
माली 60 सेमी० 





850 सेमो० 


3 उप न लपर 
. बित्र (मुह से मुह का नक्शा) 


सफाई एवं दूध निकालने का रास्ता 





| 


(४) पशुप्रों को बाहर तथा अन्दर ले जाने में सुविधा रहती है क्योंकि 
, दोनों भ्ोर दरवाजे होते हैं । 

दोष पशुपों के मुह भामनेन्सामते होने से उसकी साँसें एक दुसरे को 
ऐर चल्ली जाती हैं जिससे छूत की बीमारी फैलने का भय रहता है। 

ले) प्रभिषुच्ची या पूछ से पूछ वाली 2 हार का पे 
इस विधि में पशुभों के मुह एक जी 455 +400% 
;छ एक भोर होती हैं। बोच में एक जि ह होताई नासी 
छड़ें होते का स्थान साफ किया जाता है । की घोर रह | है, माली(के 



































ऊपर पशुप्रों के खड़े होते का स्थान जिसके? किनाओ, का “चनी 
होती है ॥ हक एफ लीएाए 
| न ७७४४-७७ गत 5२5७४ हि 
बह चारा डालने रा रास्ता रू. 00 सैमी० 
60 सेमी० भाँद 
मिल जि थओ्ितल७ल)ीीरससक्‍क्‍क्‍क सतत 
ध्थ पश्चु बाधने का स्थान # , ]50 त्ेमी० . 
60 सेमी० नाली 
८5... सफाई एवं दूध निकालने का रास्ता 5. 250 सेमी० 
60 सेमी ० नाली - 
हे पगि लत 
5... : पशुबाँयने का रास्ता ८ ]50 सेमी० 
60 सेमी० नांद मर 
* ग » चारा डालने का रास्ता डर 


00 सेमी०' 


जज ++++-+त+तत+_त...त.....तत 


- वित्र (पूछ से पूछ विधि का तवशा) 


“ग्रुण-- () पथुओों के मुंह एक दूसरे से विपरोत दिशा में होने से छृत की बीमारी 
पु फेलने का भय कम रहता है। 


हि) एक ही समय में एक ही व्यक्ति सफाई कर सकता है। 
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(#) पशुमों के लिये पर्याप्त स्थान मिलता है । 
(४४) एक हो बार में बोच में सड़े होकर सारे भुण्ड को भली-माँति देखा 
जा सकता है। 
दोप-- पशु को घारा डालने में काफो समय लगता है। 
भांदि--इन पशुणालाप्ों में नांदों के निर्माण में विशेष ध्यान रखा जाता 
डै। सोमेट, कंकरीट को बनी नांदें मजबूत तथा सकाई की दृष्टि से भ्च्छी रहती 
हैं। नांदो को लम्बाई में बनाकर बीय में हटाये जाने याले विभाजक लगा दिये 
जाते हैं। ऊँचे सामने की नाँदें 40 से.मी. ऊँची तथा नीचे सामने की नाँदें 5- 
22*5 से, मी. ऊंची ग्रह्दी रहतो हैं । नांदो के पीछे की ऊँचाई *45-*00 मी 
तथा चौडाई “75-*00 मोटर पर्याप्त है। ऊँची सामने वाली नाँदों मे चारा 
बरबाद नही होता है जबकि नीचे सामने वालो नाँदें प्रधिक झारामदायक हैं । 
इन इमारतों के प्रतिरिक निम्न इमारतों का भो होना पत्यस्त झाव- 
श्यक है । 
दुग्प अ्भिलेश कक्ष--दुग्य शाला के समीप यह कक्ष हीना चाहिये जिसका 
श्रांकार दूध की मात्रा पर निर्भर करता है। 0 यग॑ मोटर प्ाकार का कक्ष 
200 लिटर दूघ की मात्रा के लिये पर्याप्त है । दरवाजे और फिड़कियों पर महोन 
जाली होनी चाहिये । जिसये मकिश्षयाँ, कीडे-मकोड़े प्रादि भ्न्दर न जा सर्के। 
बतेनों की सफाई झादि के लिये झलंग व्यवस्था होनी चाहिये । 
बछड़ों का बड़ा - प्रत्येक वर्ग के बछड़े-बर्छियों फो खुले धूमने के लिये 
चारों ओर से सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की जाती है जिसमे बच्चे खुले घूमते 
रहते हैं, जिसे बाड़ा कहते हैं। बचड़ों के प्रत्येक समह्‌ के लिये उनकी झलग 
व्यवस्था की जाती है। 2 बर्गे मीटर ढंका स्थान प्रत्येक बड़े के लिये हो तथा 
इससे 5 गुत्रा स्थान खुले बाड़े के रूप में होना चाहिये । 
सांड का बाड़ा--साँड के लिये लगभग ]0 मीटर आकार का कक्ष, जिसमे 
.25 मीटर चौडा दरवाजः हो, की आवश्यकता होती है जिसमे चारे की नाँदें 
तथा पानो की व्यवस्था होती है । इसके प्रलावा ढके स्थान से तिगुना खुला स्थान 
चाहिये । ,बाड़े मे दरवाजे के पास फुटबाय होना चाहिये जिससे चर कर बाहर से 
आ्राति के बांद पैर स्वतः घुल जावे और रोग न फैले । ! 
जच्चा-गृह--भादा पशुप्रों को पशुशाला में ब्याने देना सर्वेधा भवाछदीय 
है क्योंकि, इससे छूत के रोग फैलने का भय रहता है। इसके लिये 5 बर्ग मीटर 
झरांकार का चारों शोर से सुरक्षित हवादार अलग कमरा होता भअच्छी पशुशाला 
के लिये आवश्यक है जहाँ मादा को बच्चा देने से कुछ दिन पूर्व स्थानान्तरित कर 
देना चाहिये डर 
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पृथश्करण गृह-भच्छी डरियों में संक्रामक रोगों से ग्रसित पशुभों के लिये 
भुण्ड से दूर 5 वर्गमोटर झाकार का एक कमरा होना चाहिये जिसमे सभी भाव- 
श्यक व्यवस्थार्यें होनी चाहियें। 
भण्डार घर-चघारा, दाना भ्रस्य वस्तुप्रो को संग्रह करने के लिये पर्याप्त 
आकार के पक्‍क्रे स्थाई भण्डार धर होने चाहिये। इनमे घूहों से घाव का प्रवन्ध 
हो । फर्श यथासंभव इंटो के या पक्के होने चाहिये । 
भण्डार घर के समीप चारा काटने तथा दाना दलने के लिये मशीन की 
व्यवस्था होती चाहिये | 
क्रार्यालय तया प्रयोगशाला--फार्म के मुख्य द्वार के समीप रचित झाकार 
का कार्यालय होना चांहिंये। कार्यालम के एक भोर पश्यु निरीक्षण तथा बोर्य 
संकलन के लिये भरगड़ा होना चाहिये। 
दूध के कोई उपचार (70०८४॥॥४) करने पर उचित प्राकार की प्रयोग- 
शाला होना चाहिये, भ्रन्यथा नही । 
निवास गृह--फार्म के पशुप्रों को देख-रेख तथा संथा के लिये 5-8 
मीदर की दूरी पर कमंचारियों के मकान होने चाहिये । 
खाद के गंढढे-ण्शुप्रों के गोवर, मृत्र, प [शाला की सफाई का पानी 
प्रादि डालने के प्र प्ति भाकार के गदढे होने चाहिये । ये भढढे पशुगाला से दूर, 
वायु की विपरीत दिशा में बनाने चाहिये। पशुशाला के धोवन तथा पेशाब प्रादि 
को इकदटूठा करने के लिये ढक्कनदार (0०५०८०) गदढ़ भच्छे रहते है । 
पशुशाला को सफाई एवं निःसंफ्रमण 
(एल्ग्यांपपए ग्रह 0ज्रेऑल्टाॉगा ०0 (५॥९58९०५) 
पशुम्रों के भावास के लिये भच्छी पशुशालाशों के निर्माण के साथ इनका 
रखरखाव तथा पशुग्रों के भच्छे स्वास्थ्य एवं उत्पादन के लिये इनकी साफ-सफाई 
प्रत्यन्त श्रावश्यक है। सफाई न करने पर मल-मूत्र, बचे चारे भे रोगा णुं 
उत्पन्न होकर पशुभी मे अनेक बीमारियों को फैलाते है तथा दूध को भ्रस्वच्छ बना 
देते है । 
पशुशाला का फर्श, एक मीटर की ऊँचाई तक दीवालें गन्दी हो जाती 
हैं। कच्ची पशुशाला में पहले गोबर को इकट्ठा करके बेन भे भरकर गढ़ढ़ें में 
डाल देते हैं, मृत्र को सुखाने के लिये राख, मिट्टी, रेत का विछावन प्रयोग करते 
हैं। फर्म को फाड़ से साफ कर देते हैं। कभी-कभी -2%, किनायल का घोल 
या चुना छिडक देते हैं । 
पक्की पशुशालाओं मे बीच के रास्ते पर पहिये वाली गाड़ी गुजारते है जिससे 
घचा हुआ चारा, गोबर आदि भरकर गढढे मे पहुंचा दिया जाता है। पशु के खड़े 
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होते के रथास, चरही (नॉदे) पर माटू सगाकर सफाई करते हैं। प्रव फर्श पर 
पाती डाल कर भादईआ या दश्रूश से रगड़कर घृथ पाती डासकर सफाई करते हैं । 
ट््मी समय दीवालो प्रादि को सफाई करते जाते हैं। भगत मे फिनायस का धोल 
से धोना प्रच्छा रहता है जिसगे बदनू दूर हो जाती है तथा मविसयां भ्रादि नहीं 
पाती हैं । फर्श को किसी टांट से रगड़ कर भसोभभांति सुसा देना भष्छा रहता है । 





चित्र--गौशाला को सफाई 


गौशाला की श्फाई के बाद नालियों को भो भच्छी तरह साफ कर देना 
चाहिये । दिन मे पशु के गोबर या मूत्र त्यागने पर, तुरन्त ही गोवर के गढढे में 
डालने का प्रबन्ध हो तथा मूश्र के स्थान को धोकर सुक्षा देना चाहिये । इस कार्य 
के लिये हर समय गौशाजा में एक स्वाला रखना चाहिए । 

कभी-कभी बांस में कपड़ा, काडू या भ्र,ण लगाकर दीवालों भौर छतों पर 
लगे मकड़ी के जाले भ्रादि साफ करना चाहिये । वर्ष मे दो बार चूने से पुतवा देना 
चाहिये तथा श्रावश्यकतानुसार 2-3 बार डी. डी. टी. का घोल छिड़कवा देना 
चाहिए जिससे मबखी-मच्छर प्रादि नप्ट हो जावें॥ सायकाल नोम या पुझ्माल का 
घुआं भी किया जा सकता है । 

संक्रामक रोग से पशु को मृत्यु हो जाने पर 3ल्‍6 कास्टिक सोडा के घोंतत 
से फर्श धोकर चूने मे %£ कार्वोलिक श्रम्ल मिला कर पुताई करा देना चाहिये । 
दूषित वस्तुओ्रों को जला देना चाहिये तथा ब्तंनों को गे पानी से साफ करना 
चाहिये।' 


9] 


पशुओं के पीने के पानी में, चाँद को साफ करके, पोटेशियम परमरेंगनेट 
डालना अच्छा रहता है | 
सावधानियाँ -() पशुशाला की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिये। इसके लिये 
पशुओं के बाहर या चरागाह में चले जाते का समय प्रच्छा 
रहता है । 
(४) फशे भ्रौर नाँदों को भच्छी तरह साफ करना चाहिये भ्ौर 
फशे के सूखने पर ही पशुओों को श्रन्दर प्राने देवें । 
(#!) पशुशाला में पशुओं के मल-पृूत्र करने पर इनकी तुरन्त ही 
सफाई की व्यवस्था होना अ्रच्छा रहता है । 
लाभ--() पशुझों को स्वस्थ वातावरण मिलता है जिससे पशु स्वस्थ रहकर 
अच्छा उत्पादन देते हैं । 
(2) रोग फैलने की भ्राशंका कम रहती है । 
(3) स्वच्छ एवं छुद्ध दूध प्राप्त होता है । 
(4) मल-मूत्र से अच्छे किस्म की खाद मिलंती है । 
(5) दर्शकों तथा अ्रागस्तुकीं पर भ्रच्छा प्रभाव पड़ता हैं जिससे खरीददारो 
से अंच्छा मूल्म मिलता है। 
(6) पशुपालकों को प्रंपने पशुश्रों से श्रधिकं लगाव हो जाता है जिससे 
व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है । 


प्रश्न 

. पशुशाला के स्थान के चुनाव व स्थिति फा विस्तार से वर्णेन कीजिये। 

2. एक 'साँड यूह का भूनियोजन का चित्र बनाइये तथा उससें विभिन्न 
दूरियां भी दिखाइये । 

3 पशुओं के निवास स्थान से जिन कारकों को ध्यान में रखा जाता है। 
उनका वर्णन कीजिये 

4. ऐक प्रादर्श पशुशाला के लिए स्थान का चुनाव करते समय किन-किन 
बांतों का ध्यान रखता चाहिए ? 0 यायो के लिए पशुशाला के 
चित्र बनाइये । 

5. एक प्रादर्श पंशुशाला बनाते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखेंगे ? 

6. पशुशाल। को नियमित सफाई से आप बया समऊंते हैं ? सफाई करदे 
समय किन-किन बातो को ध्यान में रखेंगे ? 





भ्रध्याय--0 


गाय का प्रबन्ध 
(वा 0 ८0४) 








मदकाल का झवलोकन 
(5805 ० (०४5 ॥ #धण) 

प्रकृति का नियम है कि मादा ऋतुमती होने पर संभोग वी इच्छा लेकर 
तर पशु की तलाश करती है । मादा पशु एक निश्चित समय पर गमें या पाती 
(0८७0३ 76700) पर पाती हैं धो निम्न लक्षणों को प्रकट करती हैं-- 

], गाय बेचन रहती है तथा रस्सी तुड़ाने का प्रयास करती है । 

2, भोजन कम या विल्कुल नही लेती है परन्तु प्यास बढ़ जाती है! 

3, बार-बार पेशाब करती है तथा पीछे की झ्रोर देखती है । 

4, जननांग फूल कर साल हो जाते हैं उनसे सफेद रंग का लसदार 
(म्यूकस) श्लेप्मा निकलता है तथा इसमें संकोचन-विमोच्न होता है ! 

5. पशुझ्ों के साथ छोड़ने पर उन पर साँड की भांति चढ़ने का प्रयास 
करती है। 
6, बैचैनी के कारण 2-3 दिन के लिये दूध कम देती है तथा कभी-कभी 
बछड़ों को दूध नही पिलाती है । ४! पु 

7. घर पशु के ले जाने पर चुपचाप खड़ी रहती है। 

कुछ गायें ऐसी भी होती हैं जिनसे उपयुक्त लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, 
इनको मिरबल था मूक गर्मी वाले पशु कहते हैं । ये पशु गर्मा पर तो आते हैं पर 
लक्षशों को प्रकट नही करते है । इनको ऋतुमती जानने के लिये पता लगाने वाले 
साँड (८४८ छेणा) के पास ले जाते हैं। ये वे साँड हैं जिनकी गण्डकोप में 
स्थित वसा डिफरेन्स को काट देते हैं जिससे ये शुक्राणुसहित बीय॑ नहीं छोड़ पाते 
हैँ । ये सांड ऐसे पशु पर वार-वार चढकर गमे होना प्रदर्शित करते है। विजाई* 
मल स्पैकुलम से योनि को देखने पर गर्भाशय द्वार खुला दिलाई देता है ! 

जैसे ही ये लक्षण पशु मे दिखाई देवें तो गाय भा भैंस ऋतुमती है भौर 
उसे उन्‍नतशील साँड या कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पर ले जाकर यर्भित कराना 
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घाहिये। ये लक्षण 78-36 घण्टे तक रहते हैं। मिलाने का सर्वत्तिम समय 
मध्यकाल है। 

साधारणतौर पर गाय बयाने के 80-90 दिन के भ्रन्दर गर्भ धारण कद 
लेना चाहिये जिससे दो ब्यांतों के बीच जितना कम समय होगा दूध उत्पादन की 
इष्टि से वह पशु भच्छा होगा | बछिया की अच्छी देखरेख करने पर वह 2-3 वर्ष 
में ऋतुमती होकर गर्भ घारण के योग्य हो जाती है, यदि ऐसा न हो तो निम्न 
उपाय करने चाहिये-- 

], मादा को नर पशु के साथ रखना चाहिये, इससे लाभ न होने पर 
उसकी खुराक कम कर देनी चाहिये । 

2. 2 किग्रा गेहूँ व चने के अ्रंकुरित दाने, 50 ग्राम मेथी के साथ 3-4 
दिन तक खिलाना चाहिये। 

3, सनई व ग्वार के 2 कि.,ग्रा. बीज उबालकर 2-3 बार देवा चाहिये । 

4. ग्रामीण भागों में भिलाव का बीज रोटी या झाठे को खोई में 
खिलाते है । 

.- पशुचिकित्सक से पशु की जाँच कराकर उसकी सलाह पर डिस्ब 
मालिश या पी. एम. एस., स्टिलवेस्ट्रोल, जेस्टाइल प्रादि दवा के इंजेक्शन से 
ऋतुमती हो जाती है । 

पशुनिकित्सक से पशु की जांच से निश्चित होने पर गर्भधारण के प्रयोग्य 
पशु को भुण्ड में से हटा देना चाहिये, ऐसे पशुओं में एक विशेष श्रकार के हार्मोन 
के इजेक्शन लगाने पर वे एक बार दूध तो दे देते हैं । 

प्रभु को मिलान के बाद 2-3 दिव तक कम खाना देना ग्रच्छा रहता है । 

गाय के गर्भवती होने के लक्षण 

मर पशु के मिलान के बाद यदि गाय गाभिन हो गई है तो उसके शरीर . 
से निम्न लक्षण प्रकट होते हैं-- 

. पशु पुनः 20-2] दिन के बाद मर्म नहीं होता है । 

2. साँड के पास जाना पसन्द नही करती है। 

3. पशु का बेचैन, चिड़चिड्राहट स्वभाव शांत ही जाता है । 

4. चाल धीमी हो जाती है। . 

5. पशु के पेट का झाकार बड़ा हो जाता है तथा भयन विकसित होने 
लगते हैं। 

6. पशु-शरीर पर चर्बी इकद्ठी होने लगती है ! 

7. पेट-भ्रमन तथा थनों को छूचे पर बच्चे का भार मालूम होता'है। 


शव 


8. गाय के गाभिन होने की शंका होने पर 2-23-माह के” भरदर पथ 
चिकित्सक से जांच करा लेनी चाहिये । 

9. 3-4 भाह की गर्भवती गाम को कुछ समय तक भूखा रखने पर ठंडा 
पानो के पिलाने के बाद बच्चे का हिलना-डुलना स्पष्ट महसूस किया जा 
सकता हैं । 

]0. 5-6 माह के गर्भ का हिलना-डुलना दिखाई पड़ता है । 


विभिन्न पशुप्रों के ऋतुकाल एयं गर्भावधि 





ऋतुकाल सर्भाघात का पुनः ऋतुकाल | गर्भावधि 








पशु (घण्टे) उपयुक्त का समय (दिनों मे) 
समय (दिन) 
. गाय 24-36 मध्यकाल 8-2 | 280 
2. भेस 24-36 न 2-23 
3. भेड़ 30-36 अ्रन्तिमकाल 6 
4. बकरी 36 फ् 9 
5. सुप्नर 6- 45 6 
6. धोड़ी 4-7 दिन ईनय दिन 24 





गर्भवती गाय की देखभाल 

(एम थे ए:8.79॥/0 (०७) 
शाय के गर्भाशय में बच्चे का जीवन भारम्म होता है। साँड के यीये के 
शुक्राणु (59५77 तंपां गांव के बीजाणयु (0४०४) के,संयोजन से ऐक पिण्ड 
रण (8097०) का निर्माण होता है जो गर्भाशय में वृद्धि करता है। इसको 
डेड़ि गाये के भनदर होती है। पिष्ड का एक नाल (९!४८६क्‍५७) द्वारा गाय से 
सम्बन्ध होता है । प्रतः भन्‍्दर वृद्धि कर रहे बच्चे के उचित विकास तथा गाय के 
स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये उसकी उचित देखभांल करता भ्रेत्यन्त झाव- 


श्यक है ॥ 
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८ 2 20 हर पापष्ण दफा थक 

धायासत--जहां तक सम्भव हो सके, ग! ॥ आम 

रखना चाहिये जिंससे वे भ्रापस में लड़कर हानि न शहु चास्शिक,..पूहू स्थेष्त 
पृर्णतया हवादार, झआरामदायक तथा श्रकाशयुक्त हो, ४ 5॥५, 


*ि 2 +लेगेउ+ करत" 
भोजन-- भ्रूण वृद्धि व पशु के स्वास्प्य बनाये रज़ने-के;,लिंगे-उनेनबसंकशयर्त, 


प्राहार दिया जाना चाहिये, इसमें प्रोटीन की परमष्ति मारो * दोती वाकियानोर्य 
को सूबे मोर हरे चारे के साथ प्रतिदिन दाना, खमिज लवणों की पा्श्नण दर्ता 
चाहियें। उसे हरी दाल वाली घार्से, रिजका, बरप्रीम, लोबिया, मवका, ज्वार, 
वाजरा की हरी फसल तथा साइलेज देना चाहिये जिससे प्रोटीन, विदामिन्स तप्ना 
खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सकें। भग्रोजन पौष्टिक होने के साथ हल्का, 
नरम, पचनशील होना चाहिये। मौस़म के अनुसार दिन में 2-3 बार शुद्ध एवं 
ताजा पानी पिलाना चाहिये। 
| व्यायास-- गार्भित गाय की कभी दौड़ानो भा धमकाना नहीं चाहिये । 
चरागाह में छोडना सबसे ग्रच्छा व्यायाम है। इससे गाय को खनिज पदार्धयुक्त 
हरी घास मिलेगी एवं भोजन पाचन में सहायता मिलेगी । 
बीमारी मे रक्षा--गाय को तेज गर्मी, लू, वर्षा एवं सर्दी भ्रादि से बचाना 
चाहिये । बीमार पशमुम्नो से गाय को श्रलग रखता चाहिये । गर्भप्रात वाले पशुओं 
से इसे दूर रखें ॥ समय-समय पर पशु चिक्ित्सक से स्वास्थ्य जांच तथा सलाहू 
भनुसार व्यवस्था करते रहने चाहिमे। 
ज़ायों का दूध सुखाना--इसे 'लताना ” भी कहते हैं। आगः गाय गाभिन 
होने के बाद ब्याने तक दूध देती रहती है। भ्रगर हम लगातार दूध प्राप्त करते 
रहें तो इसके भरगले ब्यांत के लिए कम समय मिलेगा झौर दूध की मात्रा भी 
कम होगी। इसके प्रतिरिक्त गाय के भ्रन्दर पल रहे बच्चे की वृद्धि के लिये 
पौष्टिक तत्बी की भावश्यकता होती है जिसका गाय के स्वास्थ्य तथा बच्चे की 
वृद्धि पर बुरा प्रभाव होगा क्यीकि इस सभी का पोषण गाय को दिये जा रहे 
प्राहार से होता है। अ्रतः आवश्यक है. कि बहुचा पूँदा होते के 2-23 माह पूर्व 
गाय के दूध को सुला देना (27978 ०) चाहिये, कुछ पशु स्वतः ही दूध देना 
बन्द कर देते हैं । 
दूध घुखाने के लिये गाय के ग्राहूर में हरे चारे कौ मात्रा कम कर दैते 
हैं, खलियों की मात्रा कम करके चूनी और चौकर की मात्रा बढ़ा देते हैं । दूध 
सुखाने के लिये दूध को नियमित रूप से न डुंहकर ढुहने के समय में भन्तर कर 
देते हैं। दूध को दो बार दुहने के स्थान पर एक बार, दो दिव में एक, बार, 
3 दिन में एक बार इस प्रकार झस्तर बढ़ाते रहने से दूध बनाने बाली कोशिकाओं 
को क्रियाशोलता पीरे-्धीरें कम हो जोती है भौर गाय दूध देना बन्द कुर 
देती है। . ' * श्र (कु ये 
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गाय के बच्चा देने फे समय की देखभाल 


गाय के बच्चा देने के लक्षण (3॥एफ्ञाण्याड$ ण॑8एएाग्बकाइडइ. एथॉपशीणि 
ए०्ण) ५ 
गाय के गर्भधारण के समय से लेकर वध्चा देने (0४9म्काष्) तक के समय 
को ग्र्भकाल (9०89800 7९7०0) कहते हैं ॥ गाय के सौड से मिलान की 
तारीख नोट कर लेना चाहिये जिससे बच्चा देने का समय मालूम पड़ सके । 
प्रायः गाय 280 दिन में बच्चा देती है । बच्चा देने से पुर्व गाय के शरीर से 
निम्न लक्षण दिखाई देते हैं-- 
]. गाय की पूछ की जड़ के दोनों भोर गड्ढे पड़ जाते हैं । 
2. गाय का झयन बड़ा हो जाता है क्योकि दूध की नसों में चेतना श्रौर 
हरकत भा जाती है तथा थनों मे दूध भी झाने लगता है । 
3. बाह,य॑ जननाँग फल कर मोटे हो जाते हैं तथा उनसे पीले रंग का 
द्रव जैसा पदार्थ निकलने लगता है । 
4. पट्टो की मांसपेशिया ढीली हो जाती हैं । 
5. चारा-दाना लेना बंद कर देती है तथा एकान्त पसन्द करती है! 
6. ब्याने के दिन पेट में दद॑ महसूस करती है जिससे वह बेचेन रहती है 
भौर वह बार-बार स्थान बदलतो है। 
जैसे ही ये लक्षण गाय मे दिखाई दें तो समक लेना चाहिये कि गाय 
एकाध दिस में बच्चा दे देगी । भ्रतः उसकी निम्न व्यवस्थायें कर देनी चाहि 
झ्रावास--पेशुशाला में बने जच्चा गृह या अन्य साफ-सुथर एकान्त स्थान 
में गाय को बाँध देना चाहिये । यह स्थान पूर्ण प्रकोशयुक्त तथा हवादार हो। फर्श 
की सफाई करके रोगाणुनाशक -2% फिनाइल का घोल छिंडककर घास या 
पुआनाल डाल देना चाहिये | इस स्थान के भास-पास शोरगुल नही होना चाहिये। 
जिससे गाय के भड़कने तथा बच्चा होने में कठिनाई हो सकती है । गर्मी, लू और 
तेज सर्दी से बचाव करना चाहिये । 
भोजन--गाय में बच्चा देने के लक्षण अ्रतीत होते ही उसे हल्का, सुपाच्य 
भोजन देना चाहिये | हरा चारा श्रौर दाना दो सप्ताह पूर्व बन्द कर देना चाहिये 
तथा चोकर, अलसी झौर तेल की थोडी मात्रा देनी चाहिये। दो दिन पूर्व 
गुनगुना पांनी जिसमे भ्रजवाइन, ग्रु् औदाकर पिलाने से बच्चा होने मे भ्रासानी 
होती है 
भच्चा देना (0४ शं०8)-- 
बच्चा देना प्राकृतिक क्रिया हैं। इसमे किसी भी व्यक्ति को बाघा नहीं 
पहुँचानी चाहिये, बल्कि दूर से ही वह पथ्चु की निगरात्री करता रहे । 


हि 


प्रारम्भ में गाय का प्रयन फूल. जाता है तथा वाहा जननाँग सुजकर बड़े 
हो जाते है। इनमे द्रव पदार्थ निकलता है। यह प्रवस्था कुछ घण्टे से लेकर कुछ 
दिन तक रह सकती है ! 
गाय दर्द के कारण बेचैन रहतो है भौर यार-न्यार स्थान बदलती रहती 
है। दर्द के कारशा पीछे की भोर देखती है। यह भवस्था /2 से 3 घण्टे तक 
रह सकती है । * 
दर्द बढ़ने के साथ गाय प्रधिक बेचेन होती है, उसकी पीठ कमानीदार 
हो ज्ञाती है। बच्चा होने से कुछ समय पूर्व मोनि मे गुब्बारे जैसी पानी की थैली 
निकलती है जी बाद में स्वतः फूट जाती है । इससे योनि मार्ग चौड़ा हो जाता है 
भ्रौर बच्चे को बाहर प्राने में प्रासानी रहती है। बच्चे के श्रगले पैर तथा उस 
प्र रखा मिर बाहर दिखाई देता है तथा दर्द के साथ उसके कंधे भौर बाद में 
बच्चे का पूरा शरोर बाहर भा जाता है । प्रसामान्य स्थिति होने पर पशु चिकित्सक 
था प्रनुभवी व्यक्ति से सहायता लेनो चाहिये । 
धाय की बच्चा देने के घाद को देखभाल (४० ० (०७४ शीश हांशंगह 078) 
गाय र्याने के तुरन्त बाद बच्चें को चाटने लगती है । बच्चे के, भोदे साफ 
कपड़े से-- तयुने, भौखें, कान झ्ादि साफ करके पथु के पास ले जाना धाहिये। 
बच्चा देते के बाद हल्के गर्म पानी या कीटाणयुनाशक घोल से ग्राय के 
पिछले भाग, भयन प्रादि को घोकर सुखा देना चाहिये। पिछले भाग, पुदुठे, 
कानों, सीगों भादि पर तेल लगा देना चाहिये । 
गाय को हल्का, सुपाच्य, स्वास्थ्यवधेक भोजन देवें। दला हुम्ना गेहूँ, 
बाजरा, सौंठ, तमक को प्रौटाकर शीरा या गुड़ के साथ देवा चाहिये। पीने को मर्म 
पानी या प्रगर मिश्रण. देना चाहिये जिससे जेर भी गिर जावेंगी । 3-4 दिन 
खलियाँ तथा बाद में सन्तुलित प्राहार देना प्रारम्भ कर देना चाहिये । 
बच्चा होने के 2-8 धण्टे मे जेर (?2८८0४) स्वतः निकलकर बाहर भ्रा 
जाता है इसे पशु को म खाने दें, भोर जमीन में मड्ढा खोदकर दबा देना चाहिये, 
प्रन्यथा दूध कम हो जाता है । जेर न गिरते पर पशु चिकित्सक की सहायता लेनी 
चाहिये । 
बच्चे को थर्नों स लगाकर खीस पिलाना चाहिये तथा गाय का थोड़ा- 
थोड़ा दूध निकाल लेगा चाहिये । 
ब्यानि के वाद पशुशाला को फिनायल से भरच्छी तरह से धो देना चाहिये 
जिससे मक्खियाँ, कोड़े श्रादि न झ्रा सकें । 
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8. 


9. 


प्रश्न 
मिम्नलिसित समस्याप्रों का भाप कैसे समाधान फरेंगे ? 
(भ) गाम का मूक मंद कास 
(य) प्रसव से पहले प्रयन भौर स्तनों पर सूजन प्रा जाय । 
निम्न पर टिप्पणी लिसो-- 
गाय का मद काल 
गर्भावस्‍था से भाप यया समझते हैं ? गर्भावस्‍था एवं प्रसव के समय की 
देखभाल का यर्णन फीजिये। 
गर्भवती याप की देखभाल का स्विस्तार वर्णन कीजिए । 
एक ऋतुमयी गाय के कया सह्दाण हैं ? भाप उसका मिलान सॉँड से कब 
करायेंगे भौर क्यो ? 
गाय के ब्याने पर उसके बच्चे एवं गाय को कया देखभाल करेंगे ? 
मंदकाल से झ्लाप क्या समझते हैं ? गाय में मदकाल कितने समय तक 
रहता है ? 
दूध सुखाने से क्या तात्पमं द्वोता है ? गायो में दूध सुखाने की कब भौर 
क्यों भावश्यकता होती है ? 
गाय मदकाल में भ्रा गई है, इसके लक्षण लिखिये। 


प्रध्याप--7 


नवजात शिशु की देखभाल 
(6 ए २९एॉए 80ए एव) 








पशु के भपने जीवनकाल में उसके कम उत्पादन तथा कम कार्यक्षमता का 
मुख्य कारण प्रारम्भ में उचित देखभाल न फरना है। सवजात बच्चे की प्रारम्भ 
से ही उचित देखभाल करने से कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए मिम्त 
क्रियाएँ प्रपनानी घाहिये-- ' 

() श्वप्तन प्रचालन (5ध704॥08 ६०४[४/०४०४)--बच्दे के पैदा होते 
हो यह देखना 'बाहिए कि वह साँस ले रहा है या नहीं। उसके नथुने व मुह की 
भिल्ली को हटा देना चाहिए जिससे वह साँस ले सके। साँस न लेने पर कृत्रिम 
श्वांस देते हैं इसके लिए उसकी जीभ खीचकर, प्रगले पर भागे पीछे हिलाने तथा 
शरीर की मालिश करते हैं। साथ ही बच्चे को 30 से. मी. की ऊँचाई से धोरे 
उठाकर रक्षते हैं जिससे बह साँस लेने लगता है । 

प्रायः पद्मु बच्चे को स्वयं चाटने लगते हैं। प्रथम ब्याँत वाली गाय शर्म से 
ब्रह्ी चाटती है तो बच्चे के शरीर को मोटे कपड़े या टाट से साफ कर नमक या 
शीरा छिड़कने से वह चाटने लगती है, इससे रक्त संचा? प्रच्छा हो जाता है । यदि 
गाय की स्थिति ठीक नही है तो मोदे कपड़े या टाट से पूरा शरीर, कान, प्राँख, 
साक झादि सभी भंगो को भ्रच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए । 

(2) नाड़ा उपचार (4४४) प्र7८&त्रावव)--बछड़े में छूत नाड़े से 
फैलने की भाशंका रहती है। भ्तः थोड़ी सावधानी रसकर इससे बचा जा सकता 
है । इसके लिए निम्न उपचार करते हैं-- 

() नाड़े की भाघार से झगुली भौर अंगूठे से दबाकर पानी तिकाल देना 
चाहिये । 

!(४) आाघार से 2-3 से. मी. नीचे जीवाणुरहिंत धागे से बांघकर 
कीटाजुनाशक घोल मे डूबो कैंची या चाकू से काट देना चाहिए । 

9) कढ़े हुए भाग पर कोलोडियाज फ्लेट्सिबिल या दिचर झायोडीम 
लगाकर सील कर देते हैं; नीले थोथे का पाउडर, भी प्रयोग करते है । 3-4 दिन 
में नाल सूख कर गिर जाता है। 


(3) पोषण (रव्ट्एणग8)--बच्चा पैदा होने के तुरम्त बाद स्वयं गाय के 
पास खड़ा होकर उसके थनों को घूसने का प्रयास करता है । प्रधिक दघ देने वाली 
या अथम ब्यांत वाली गाय के यन बड़े प्लौर कठोर होते हैं जिससे पशु के घनो को 
दयकिर दूध पिलाते हैं। कुछ बच्चे इतने कमजोर होते हैं कि थे स्वयं दघ नहीं 
पी पाते हैं तो उन्हें बोतल भादि से दूध विलाना चाहिए । 

इस प्रारम्भिक दूध, जिसे, बच्चा पीता है,' उसे 'खोम” (00॥0शए0) कहते 

। यह सामास्य दूध से भिन्‍न होता है। इसके देने से निम्न साभ हैं--- 

() दस्तावर होते मे यह पेट की गंदगी को साफ करता है । 

ह () प्रीटीन, विटामिन ए व डी भ्रधिक मात्रा में होती है जो शरीर वृद्धि 
में सहायक होते हैं । 

(0) सामान्य दूध से 3 गुणा लोहा .भधिक होता है जो रक्त की सात 
कशिकाप्रों के निर्माण मे सहायक हाता है । ,.., 

(९) एण्डीबोडीज” (&॥009००४८५) होती हैं जो शरीर में पहुँचकर 
हानिकारक बीमारो के कीटाणुप्रो से रक्षा करती है जिससे वच्चा स्वस्थ, रहता है । 

जन्म के झाधे घंटे के याद बच्चे के खड़े होकर घूमने फिरने पर “225मि, 
ली. खीस पिला देनी चाहिए। किन्‍्हीं कारणों से खीस मे मिलने पर 30 ग्राम 
अरण्डी का तेल' 2-3 घंटे बाद पिला देना चाहिए जिससे बच्चे का पेट साफ हो 

जाता है भौर कब्ज नहीं रहता है । (५ ई 5 

(4) जन्म के समय भार शात करना (फलांशा। शीट 87)--बच्चे के 
पैदा होने के बाद उसका भार ज्ञात्‌ करके जन्म रजिस्टर मे प्रंकित कर लेते. हैं 
जिससे खिलाई तथा पोयगण मे सुविधा रहती है । प्रारम्भ में श्रति धप्ताह तथा बाद 
में प्रति माह भार ज्ञात करते रहते हैं । " 

, बंछई के पालन-पोषण की विधियाँ.., "पा 
»प्रायः बच्चों को पालन-पोषण की दो विधियाँ हैं “- "के 

(3) प्राकृतिक पालन विधि . -- (2) कृत्रिम, पालन विधि , - 

(]) प्राकृतिक पालन विधि (रण रिट्आाए28 )ैै८(४००)-- यह विधि 
प्रायः भारतोय पशुर्पालकों द्वारा भपनाई जाती.है। इसमे बच्चे को माँ के साथ 
रखकर उसके थनों को दूध चुसाकर पाला जाता है दूध वच्चे को दोहन से पूर्व 
तथा वाद में पिलाते हैं। बच्चे को ::5 वर्ष त्तक गाय के साथ पालते है! 

(2) कृत्रिम पालन विधि (८०7०४ 59शव८ा॥)--इस विधि में बच्चे को 
जस्म के बाद से ही अलग रखते हैं | खीस भी वीतल से पिलाई जाती हैं। _ _ 

! ' * माँ से अलग किए बच्चे को दूध बनावदी यनों, बोतल, बाल्टी की सहा- 
बता से पिलाया जाता है। दूध को बालटी में भरकर बच्चे का मुह डालते हैं तथा 


(६ 


हाथ की दींच की अँगुलो की सहायता से दूध पिलाने का प्रयात्त करते हैं। दूध 
पिलाने वाली वाल्टी जिसमे, निपिल लगाकर दूध पिलाया जाता है। 





2 « चित्र--बच्चे को मां से प्रतंग करके दूध पिलाना 

जाभ--() दूध का सही उत्पादन मालूम हो णात्ता है जिसके ग्रनुसार 

पशु फा ग्राहार नियत किया जाति है । * 

... (7) माँ के दूध से लगते वोले रोगों से बच्चा मुक्त रहता है। 

४ ४7 (ह) भच्ञानक माँ की मृत्यु हो जाने पर बच्चे को भासानी से पाला जा 
सकता है । नल 

(९) शुद्ध दूध प्राप्त होता है । 

हानि--(7) प्रधानक बच्चे को माँ से भ्रलग कर देना अ्रस्वाभाविक है । 

(7) बच्चे को अ्रनुपस्थिति में माँ के थनों से दूध निकालने मे काफी मेह- 
भत करनी होती है। 

(9) बच्चे को अलग से पालने मे कोफी परिश्रम करना पड़ता है त्था 
अतिरिक बतेंन प्रादि की व्यवस्था करनी पडती है 

बच्चों फी देखभाल (एक९्ण एण्णाषट 5०50 

नये बच्चों की उचित देखभाल एवं पालन-पोषण के लिए निम्न बातों का 
ध्यान रखना आवश्यक है--- 

3. समूह में बांढना (0700977 ण॑ #णा३इ ४००:८)--सभी बच्चों को 
एक साथ नहीं रखना चाहिए इससे बीमारी की छूत फैलने का भय रहता है तथा 
रोग फैल जाने पर नियंत्रण कठिन ही जाता है। इनको उम्र तथा खिलाने की 
झ्रावश्यकतानुसार प्ग्रलिखित समुहों में बाँटते हैं-- 
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समूह 'प्र--जन्म से चार सप्ताह की प्रायु तक--सिर्फ दूध पीते हैं । 

समूह 'ब--एक माह से चार माह की भायु तक -शुद्ध दूध और मक्‍्ख- 

नियाँ दूध पीते हैं । 

समूह 'स--चार माह से छः माह की झायु तक मव्खनियाँ दूध पीते हैं । 

समूह 'द“--छः माह से एक वर्ष को झ्रायु तक हरी घास, चांरा-दाना ख्लाठे 

लगते हैं। 

2, ब्रावास (8०९००७॥॥४००४(४००)--बच्चे के रहने की जगह का प्रबन्ध 
उप्त स्थान की स्थिति एवं मौसम पर निर्भर करती है। 0 बच्चों के समूह के लिए 
हवादार, प्रकाशयुक्र, 00 वर्ग मीटर का ढका स्थान पर्याप्त होता है! घूमने के 
लिए इन गृहों के श्रलावा खुला, सुरक्षित वाड़ा होना चाहिये । 

3, भोजन (४८००॥728)-बच्चों की उम्र एवं भार के भतुसार भोजम- 
व्यवस्था करनी नाहिए । छोटे बच्चों को केवल दूघ, उनसे बड़े दूघ श्र सेपरेटा 
तथा इसके बाद चारा-दाना दिया जाता है । बच्चो को भार का /0 भाग दूध 
2.5-3 कि.ग्रा, दिन में 2-3 बोर में पिलाया जाता है। है 

भोजन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना झावश्यक है-- रु 

(0) भ्षारे बर्तत साफ भौर जीवाणुरहित होने चाहिए । 

(#) बच्चों को आहार समय-समय पर बराबर प्रवकाश में कई बार मे 

देना चाहिए। 

(7॥) मौसम के भ्नुसार दूध को गरम कर लेना चाहिए । 

(४४) बचा हुआ भोजन दुबारा नही देना चाहिए । 

(२) बतंनो को प्रयोग के बाद प्रातः भौर सायं साफ करना चाहिए। 
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बच्चों को भोजन निम्न तालिका के प्रतुसार देना चाहिएं-- 
बछड़े-बच्धियों के लिए प्राहार 





आग: दूप | सेपरेटा | पिसा हुआ सूखी घास| हरा 
घड़े की | (४०६ १४॥॥) | (शतता-| वाना | [889) | धारा 








पायु (कि, प्रा). | एाथ्य | (कि.प्रा.) (कि.ग्रा.)| था साह- 
॥४॥८) लेज 

(क्ि.प्रा.) (कि.प्रा.) 

] दिन माँ का धन पिलाना| । 


2-4 दिन 2.27 से 2.5 खीस 2 
5-7 दिन 2.72 खीस की 
7-]4 दिन 3.2 खीस कत 
]5वां दिन 2.72 + 0.9 


6वाँ दिन 2:72 0.94 न न 
]7वाँ दिन 3.8] .8व न+ न 
/ पशवाँ दिन ].87 ].84 न्+ ज-+ 
]9वाँ दिन 0.9 2.72 न+ न 
20वाँ दिन 0.9 3.8 -+ ज-+ 
2।वाँ दित 0.49 3.63 न न 
चोया सप्ताह 4.54 | 0.8] | 0.23 





।444||4]|।684]।।!8।!8।[। 


ग्यारहर्वा सप्ताह 6.83 9.9 9,9 
बारहवाँ सप्ताह ५.87 0.94 4.36 
4-6 माह 5.45 4,36 3.84 


(3 >> 


पाँचवाँ सप्ताह प 4.54 | 0.23 ६ 0.23 
छठा सप्ताह ध्का 4.54 0.34 0:23 
“ सातवाँ सप्ताह न 5.45 0.45 0.45 
'.. भ्राठवां सप्ताह हट 5.45 | 0.56 [0.68 
माँ सप्ताह न्ल्ज 5.45 0.68 0.97 
दसवाँ सप्ताह हल 6.35 0.68 0.9] 


०० 
० 








प्रारम्भ में बछड़े को 42 से 46 घण्टे भूखा रखकर दूध को तसले था 
बाल्टी मे भरकर अंगुली या निपिल की सहायता से पिलावें | जन्म के दो हफ्ते तक 


सम्पूर्ण दूध दिन में 3-4 बार पिलायें। इसके बाद मक्खनियाँ द्रुघ दिया जा सकता 
है । दूध परिव्तन में दस्त होने पर बछड़े को 24 घण्टे भूखा रखकर उबला पानी 
तथा पशरण्डी का तेल 50 ग्राम देवें । दूध तथा भ्राहार के साथ थोड़ी मात्रा में प्रति 
जैंबिक पंदाये था। खमिज मिश्रण देना इनके विकास एवं वृद्धि के लिए भच्छा 
रहता है । 
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प्रारम्भ में हरे चारे जैसे वरसीम, लोविया, लूसन सिलाना चाहिए बाद में 
चारे में एक भाग सूक्षा चारा भौर दो भाग हरा चारा मितारूर खिलाया था 
सकता है। 
दाने के मिश्रण मे एक भाग चने का देलिया, दो भाग भूसी भौर एक भाग 
खलो मिलाना चाहिए । ते है 

नमक या खनिज लबण 5-0 ग्राम बच्चे के मुह में प्रातः सायंकाल देता 
चाहिए । 

छोटे बच्चों फो सर्दियों में 3-4 बार तथा गर्मियों मे 5-6 बार ताजा स्वच्छ 
पानी पिलाना चाहिए । हू 

एक वर्ष के बच्चे को 200-500 ग्राम दाना तथा डढ़ वर्ष तक के बच्चें को 
.0-.5 कि. ग्रा. दाना खिलाना चाहिए । 

4. रोगों से सुरक्षा--बच्चों के पेट में गर्भावस्‍था मे माता से भाततों में कीड़े 
पहुंच जाते हैं । इनसे बचाव के लिए पंदा होने के तीसरे, सातवें झौर पत्द्रहवें दिन 
इन फीड़े मारने के लिए 0 ग्राम पिपराजीन या 30 ग्राम फिनोविश पाभी में 
मिक्षाकर पिलाना चाहिए। 

शरीर पर जू, कलीली श्रादि से बचाव के लिए 0,5 ५ मैलाथियान-का 
घोल छिड़क कर थोड़ी देर बाद भ्रच्छी तरह नहला देना चाहिए । की 

,, बच्चों को दूध के भच्छी तरह से पाचन न होने से दस्त हो जाते हैं। भरत 
इन्हें निश्चित मात्रा से श्रधिक दूध न पिलावें। पहिले भास में शरीर भार का 
/0 भाग, दूसरे मास में ![5 भाग तथा तीसरे मास में ||20 भाग ही दूध 
पिलावें । दस्तों से बचाव के लिए .0 ग्राम होस्टासाइक्लीन या स्‍ग्रोरयोमाइसिनत * 
पॉयडर प्रतिदिन किसी भी समय दे देना चाहिए। 

उम्र के भ्रनुसार विभिन्न रोगों के दोके वर्षा ऋतु से पूर्व लगवा देना 
चाहिए।. 

5. बछड़ों एवं बछियों को पृथक के्‌रना--6-8 माह की उम्र के बाद बछंड़े 
प्रौर ब्ियों फो भ्रलग कुण्ड में रखना चाहिए भौर इनकी उचित देखभाल करनी 

बाहिए॥ 7 हक 4 8, (हर 
6. धार ज्ञात करना--सारे भुण्ड के बच्चों का भार जन्म के 8 घंटे के 
प्रन्दर, प्रति सप्ताह एक वर्ष तक तथा इसके बाद प्रति माह भार ज्ञात करके रजि- 


दर में अंकित करना चाहिए । है पड, ३ 2८ 
* जन्म के समय गाय के बच्चों का भार 24:25 ,कि. ग्रा, तथा भैस के 


बच्चे का भार 32-36 किग्रा, होता है।. 2 
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इन क्रियाग्रों के प्रतिरिक्त बच्चों के प्रतिदिन व्यायाम, सफाई, सीगरोधन, 
बधियाकरण, अ्रंकन करना ग्रादि क्रियाएं प्त्यन्त श्रावश्यक हैं। इनका विस्तृत्त 
बर्णन प्ागे भ्रध्यायों में किया गया है। 

बद्चियों फा पालन-पोपषण (एश« ण प्रांध्षश$) 

मात 5 रद विधाध ण॑ 0८ गधा इसका अ्र्य यह है कि एक बालक 
झागे चलकर मनुष्य बनता है । भ्रतः एक बालक में जो गुण जन्मजात उपस्थित 
रहते हैं, उनके विकमित होने पर वह मनुष्य का रूप घारण कर लेता है । इसी से 
ग्राज जो बछ्धिया है वह विकसित होकर कल एक गाय बनेगी झौर गाय के ऊपर 
दूध देने की क्षमता भ्ौर पच्छे बच्चे जनने की क्षमता इस बात पर निर्मर करती 
है कि उसको किस प्रकार देखरेख एवं पोषण किया गया है । 


सामान्यतया 9 माह की उम्र से लेकर जब तक वह वच्चा नही देती है, 
बछिया कहलाती है । यह भ्रवस्था ।3 से 3 वर्ष तक की है परन्तु अच्छी देखरेख 
एवं पोषण से ये .5 वर्ष की प्राथु मे साँड के पास जाने योग्य हो जाती है । 

भ्रावात--६ माह की उम्र के बाद भुण्ड को बच्चढ़े तथा बच्चियों में प्रथक 
कर देते हैं । इनको खुले, हवादार, सुरक्षित भ्रलग-मलग बाड़े मे रखते हैं । प्रत्यक 
बध्चिया के लिए 2 वर्गमीटर स्थान पर्याप्त है । पक्के फर्श पर भूसे या पुआ्नाल की 
विछ्वाली विद्या देना चाहिए। फर्श की नियमित सफाई करना ग्रावश्यक है । 

मओजन---6 माह की उम्र के बाद उनके शरोर भार के अनुसार आहार 
देना चाहिए जिसमें शरीर वृद्धि के लिए भावश्यक तत्व, श्रोटोन, कार्बोहाइडूं 2, 
वसा, खनिज तथा विटामिन्स समुचित अनुपात में होने चाहिए । 

इनको नियमित रूप से 7-.5 कि. ग्रा. दाना देना चाहिए तथा भार के 
अनुसार घारे, भ्राधा भाग यूसा तथा झाधा भाग हरा चारा, देना चाहिए । प्रति- 
दिन 30 ग्राम नमक या 30 ग्राम भ्रस्थि चूर्ण देना चाहिए । पीने के लिए पर्याप्त 
स्वच्छ जल का प्रबन्ध होना चाहिए | इनको चरागाह मे भेजना सर्वोतम है जिससे 
हरे चारे के प्रलावा व्यायाम हो जाता है । 

बीमारियों से सुरक्षा--इनको बीमार पशुओो से भलग रखना चाहिए तथा 
प्रतिवर्ष संक्रामक रोगो से बचाव के लिए टीके लगवाने चाहिए । 

गाभिन फराना--ब छिया के ऋतुमती होमे पर उन्‍नतशील सांड था कृत्रिम 
गर्भाधान केन्द्र पर ले जाकर गाभिन करा लेना चाहिये। बचछ्धिया के बयाने तक 
गर्भवती गाय की भांति ही उचित देखभाल करनी चाहिये | गर्भावस्‍था म बछिया 
के शरीर की सफाई के बाद दिन में एक बार उसके अयन तथा थनो की मालिश 
करनी चाहिये जिसते ये श्रच्छी तरह से विकसित हो जावे श्रौर ब्याने पर दूध 
निकालने में बच्धिया को कोई कठिनाई का सामना नही करना पड़ता है। 
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उससे नम्र व्यवहार करना चाहिये तथा इस प्रकार प्रशिक्षित करना 
चाहिये कि वह दूसरे व्यक्ति से भी संभाली जा सके । 

ब्याने पर उचित देखभाल-- बछिया के ब्याने के वाद गाय की भांति देख- 
भाल करनी चाहिये । प्रारम्भ में ग्रयम-धनो की प्रालिश करने से दूध मिकालमे में 
परेशानी नही होती है तथा बच्चे को भी दूध पिलाने में आसानी रहती है। 


प्रश्न 

.  बछड़ों को भ्ंकित करना जो दूरसे पढ़ा जा सके--इस समस्या का 
समाघान कंसे करोगे ? 

2... नवजात बछड़ो को 6 माह तक खिलाने के लिये एक समुचित योजना 
बनाइये । उसका पालन पोपणा करते समय श्राप कौन-कौन सी साव* 
पानियों का ध्यान रखेंगे ? 

3, माँ से अलग बच्चे की देखभाल एवं भोजन की व्यवस्था इसे केरोगे ? 

बछड़ों को पालने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिये । इनमे से सबसे 

अ्रच्छी विधि का वर्णन कीजिये । 

5. बड़े को माँ से प्रलगं करने के लाभ-हानियों का वर्णन कीजिए । 

6. झभ्राप बछड़ों की देखभाल कंसे करेंगे ? 


अध्याय--2 


युवा सांड की देखभाल 
(एथ९ण श०णणाए काया) 











780॥| 45 ॥86 ॥9 ० 0६ ध्व6 ? प्रर्थात्‌ भ्रकेला सांड झ्राधे भुण्ड के 
बरावर है ।' इस कहावत से तात्पर्य है कि सांड वंशब्ृद्धि मे बहुत सहयोग देता है। 
एक गाय वर्ष में एक ही बच्चा देती है जबकि सांड श्रौसतन एक वर्ष में 40-50 
गायों को गाभिन करता है। पश्रतः साड की प्रारम्भ से ही उचित देखभाल करता 
चाहिये । निम्न बातो पर ध्यान देना ग्रावश्यक है -- 

सांड के बचपन की देखभाल--जिस बछड़े को सांड बनाना है उसे 6 माह 
की उम्र से ही समूह से अलग कर देना चाहिये, उसे विशेष प्रकार का भ्राहार 
देना चाहिये जिम्तत्ते यह शारो रिक विकास कर शक्तिशाली हो जावे ( एक वर्ष की 
भायु में नाक में छलल्‍ला पहना देते हैं। 

निवाध्त स्थान-सांड को भुण्ड से भ्रलग सुरक्षित, श्रारामदायक स्थान में रखना 
चाहिये इसके लिये 0 वर्गेमीटर प्राकार का कक्ष जिसमें 4! ८7” प्राकार का 
दरवाजा होना चाहिये । कक्ष में चारे की नांद तथा पानी पीने की समुचित व्यवस्था 
हीनी चाहिये | इससे ल्रगा ढंके स्थान का तिगुना स्थान का खुला सुरक्षित बाड़ा 
होना चाहिये जिसके छाहो शोर :20 मीटर ऊँची दीवाल या मजबूत बाड़ होनी 
चाहिये । थाड़ें के वीचों बीच या एक किनारे श्रवेश द्वार हो | खुले स्थान में छाया- 
दार वृक्ष अच्छा रहता है । 

सांड का भोजन--4-5 माह की प्रायु के बाद सांड बनाने वाले बछड़े को 
भुण्ड से अलग करके वही भोजन दिया जाता है जो बछड़े को दिया जाता है । एक 
युवा सोड को 2-3 कि ग्रा. दाना देना चाहिये। श्राहार में शुस्तो घास, भूसा, 
फलोदार हरे चारे, ' दाते, ममक तथा मछली का चूर्ण शामिल करना चाहिये। 
अच्छे प्रजनन के लिये विटामिन 'ए! की पूर्ति के लिये हरा चारा अधिक मात्रा में 
देना चाहिये । इस बात का प्रवश्य ही ध्यान रखना चाहिये कि शरीर पर चर्बी 
इकट्ठी न हो जावे, इस प्रकार के सांड को का्मेच्छा (7./09700) कम हो जातो है। 

सांड से सेवा--अच्छी तरह देखभाल करने पर एक वर्ष वाद ही प्रजनन 
योग्य हो जाता है परन्तु पहिले वर्ष ग्रभिन की दर एक प्रति सप्ताह हो 
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वर्ष यह दर बढाई जा सकतो हैं। प्रतिवर्ष 60-70 से अधिक गायों को गाभित 
नहीं कराना चाहिये। अधिक सेवा से सांड की आयु कम हो जातो है । श्रच्छी 
देखभाल करने पर यह १4 वर्ष की भ्रायु तक अच्छी सेवा दे सकता है । 
साय को माभिन कराते के लिये गाय को ऋट या प्ररगढ़ें मे फसाकर 
रखना चाहिये तथा साड को दोनों ओर रस्सी से वाँघकर छोड़ता चाहिये । 
ड्यायाम--साड को प्रतिदिन व्यायाम कराना चाहिये अन्यथा शरीर पर 
चर्बी एकत्रित होने से इसकी प्रजनन शक्ति कम ही जाती हे तथा इसके नपुसक 


होने का भय रहता है । 
व्यायाम के लिये बाडे में रेत या मिट्टी का ढेर बना देते हैं जिस पर वह 


चढता उत्तरता है। चूने की चक्की में चलाते हैं। नाक में पड़ें छल्ले में हील्डर 
फसाकर व-2 कि.मी, तेज दोड़ाना चाहिये । 

सांड से व्यवहार-- साड से हर्देव दया, प्रेम का व्यवहार करना चाहिये 
प्रतिदिन प्रातः शरीर पर ब्रश (खूरहरा) करना चाहिये तथा दोपहर में स्चच्च 
जल से नहलाकर शरीर पोछकर सुखा देना चाहिये । 


प्रश्न 
7. एक साड को एक दिन के भोजन में क्या-क्या व कितनी-कितनी 
मात्रा में दोगे तथा व्यायाम के लिए वया व्यवस्था करोगे ? 
2. सांड को देखभाल एवं भोजन व्यवस्था पर प्रकाश डालिये ) 
3, साड को व्यायाम क्यो कराया जाता है ? स्पष्द कीजिए । 
4, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिएं-- 
(7) सांड को छल्ला पहनाना | 
(3) सांड को व्यायाम कराता । 


ग्रध्याय- 3 


पशुओ्नों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध सम्बन्धी 
विभिन्‍न क्रियायें 


(एग्रारिशा ैक्लाइएणाशां 07400९5) 








पश्ठु प्रवन्ध से भ्राशय है कि चे पूर्ण स्वस्थ एवं भ्रधिक उत्पादनशील रहे । 
गाय को अच्छी देख-रेख से उसकी दूध देने की क्षमता बढती है । वछड़े-बछियों की 
भ्रच्छी देख-रेख से कार्यशील बेल एव भ्रच्छी उत्पादक गाय बनती है। इसके लिये 
निम्न क्रियाओं का सथासभव किया जाना भ्रत्मन्त प्रावश्यक है--- 

4. खुरहरा करना 
(67००ग्रांएट्ठ) 

खु रहरा करने का भ्र्थ ब्रश, खुरेरा भादि से पथु शरीर की सफाई फरना 
है । पशु जो गोशाला में ही बाँध कर पाले जाते हैं भोर चरने नही जाते है, उनके 
लिये यह प्रावश्यक क्रिया है । 
उद्देश्य-() पद्मु की त्वचा साफ होकर चमकने लगती है जिससे वह ग्रच्छा 

दिखाई देता है ! 

(0) शरीर के बेकार बाल, खुरण्ट (खोरी) भादि साफ हो जाती है । 

(४) रक्त परिसंचरण भच्छा भौर तेज हो जाता है । 

(0९), शरीर पर होने वाले पर जोवी, छूत के कौडे, किलीली (77003) 

जुये आदि दूर हो जाते हैं * 

(श_;. शरीर पर घोट आदि का पता लग जाता है । 

प्रयुक्त होते वाले श्र श--निम्न प्रकार के ब्रश उपयोग मै लाये जाते है-- 

(9) डाण्डी बुध (0009 छाए७)--यह पीले, मठ मैले, लम्बे सख्त 
रेशों का बना होता है, शरीर की सफाई अष्छा करता है । 

() बाड़ ब्रश (9009 87७9)--यह बानस्पतिक रेशों के बने होते हैं, 
एक झोर हत्या लगा होता है जिससे यह फिसलता नही है । 
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(त) घास-फूस का द्रूश (५७४४ 809ञ)--सूखी घास, काँस, मूंज, 
पुआ्नाल की 5-20 से.मी. लम्बी रस्सी को बटकर लपेटकर गुफनी के झ्ाकार का 
जाल बना लेते है | 

(९) च्ोहे के ब्रुध (0७7५ (०9४)--इसमें लोहे की खड़ी कटी हुई 
पत्तियाँ होती हैं । बह प्राय. घोड़ो तथा पशुग्रों के पैरा में खुरहरा करने के काम 
गाता है । 

खुरहरा करने की विधि--सर्वेप्रथम पद्यु के समीप जाकर उसके शरीर को 
पुचकारते हुये हाथ फेरते हुये थोड़ा सा थपवपाते हैं। जिससे वह व्यक्ति को 
पहिचान लेवे। पशु की बांई झोर जाकर हाथ में पकड़े डाण्डी ब्रश से गदंनसे 
खुरहरा प्रारम्भ करते हुये पोछले की ओर जाते है। ब्रश को बालों के सुकाव की 
झोर करना याहिये। पुट्टो पर लगे मल-मूत्र को ब्रुश से झागे-पीछे ग्रच्छी तरह 
साफ कर देना चाहिये । ब्रुश में गदगी भरने पर पथ्नु के थोड़े पीछे जाकर हाथ स्ते 
भाड़ देना चाहिए या घो देना चाहिए । 

इसी प्रकार पौश्मु के दौई शोर भ्राकर पूरे शरीर पर खुरहरा करना चाहिए) 
शरीर की सफाई के बाद चारो पैर तथा पूछ पर ब्रुश करना चाहिये। पशु के 
झांख, नाक, कान, मुह के पास ब्रूश नहीं करना चाहिये। प्रावश्यकतानुसार 

घास-फूस (५७७०) ब्रूश से पशु के शरोर को मल देना चाहिए। इसके बाद मुला- 
यम ब्रश या कपड़े से शरीर को साफ कर देना चाहिए । 

पशु के भ्रथन की सफाई हल्के कीटाग्युनाशक पोटेशियम परमेगनेट के घोल 

से धोकर साफ जल से धो देना चाहिए । भ्रन्त में स्वच्छ जीवाणुरहित तौलिए से 
अ्रयन, थनों को पोछकर सुखा देना चाहिए । 
सावधानियां --() खुरहरा नियमित व्यवस्थित ढंय से कम से कम समय 
में करना चाहिए। 
(४) खुरहरा के समय व्यक्ति को सजग रहता चाहिए जिससे पशु पैर और 
सीग आदि न मार सके । 
(7) खुरहरा करने वाले ब्रूश को सावधानी से रगड़ना चाहिए जिससे 
पशु की खाल न छिल सके । 
([५) शरीर के वालो के कुकाव की दिशा की ओोर ब्रश करना चाहिए 
तथा शरीर का कोई भी भाग बिना खुरहरा के न्त्‌ छूटने पावे । 
(५) खुरहरा पशुशाला से बाहर दूध दुहने के कम से कम एक घृण्टे पूर्व 
करना चाहिए जिससे घूल झादि दूध को गंदा न फर सके | 
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2. पशुम्रों को पहिचाम के लिए चिन्हित करना 
(िशताए्ट #वएाथे$ 7 पेश लशांतत) 

प्राचीनकाल से हो पशुओं को पहिचान के लिए किसो भी प्रकार के पहि- 
चान के चिन्ह बना देले को प्रथा चल्ली भ्रा रहो है । पशुओं को पहिच्राम के लिए 
नदी, दृष्टरेव, स्थान भादि के नामो से पृकारा जाता है परन्तु यह व्यवस्था पशु की 
संख्या कम होने पर हो सभव है। अ्रधिक संख्या होने पर पशुओं को पहिचानना 
एक समस्या है। पशुओं को पहिचान के लिए कई विधियाँ प्रयोग में लाई जाती 
हैं। ग्रामीण भागों मे इनका प्रयोग नही के बराबर है परन्तु सरकारी डेयरी फार्म 
पर विशेषतौर से चिन्हित किया जाता है । 

विधियों--[()) दागना 

(॥) गोदना 

(॥) कान में निशान या छेद बनावा 

(५) गले में नम्बर डालना 

(५) छल्ला पहिनाना 

() दागना (छा्6॥॥8)--पश्ुओं को पहिचान के लिए सोहे के घने 
प्रक्षर, नम्बर झादि प्रयुक किये जातें है। इन श्रक्षरों या नम्बरों को उठाने के 
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लिए 30-40 से. मी. लम्बा हत्या लगा होता है, इसे दागने का सेट कहते हैं। इस 
विधि में पशुओ्रो को दो तरीकों से नम्बर दागे जाते हैं-- 

हे (7) गर्म विधि से दागना [परत छ870॥78)--नम्बर लगाने के लिए 
पिछले पुदुठे का निचला भाग या जाघ के ऊपर का स्थान उपयुक्त है । इस स्थान 





के बाल कैची द्वारा काटकर साफ करके कार्बोलिक लोशन लगा देते है। भम्बरो 
को जो लगाने है, भ्रंगीठो पर गर्म कर लेते हैं । श्र पश्चु को गिराकर वफ् में कर 
लेते है, फिर गर्म नम्बरों को पक्रडकर पद्मु के शरीर पर निश्चित स्थान पर लगा 
देते है । दागे स्थान पर कपूर श्रॉयल लगाते रहते हैं, कुछ समय बाद इस स्थान 
की खाल सूख कर हट जाती है भ्रौर नम्बर साफ दिखाई देने लगता है, इस पर 
अलसी, श्ररण्डी था कपास का तेल लगाते रहते हैं । 

(॥) ठण्डी विधि से दागना (0०6 84700 8)--विश्येप प्रकार का 
रासायनिक पदार्थ ब्राण्डम तैल, ब्राडिलक्स, कार्बोलिक अम्ल में नम्बरों को डुबो- 
कर पशु के शरीर के निश्चित स्थान पर दाग देते हैं जिससे त्वचा जलकर नम्बर 
पड जाते हैं। कुछ समय बाद इसकी त्वचा सूखकर उत्तर जाती है जिससे नम्बर 
साफ दिखाई देने लगते है | 
लाभ--(7) ये जिन्हे पद्चु के जीवन भर बने रहते है तथा बदले नही जा सकते है । 

(!) पश्नु को दूर से ही पहिंचाला जा सकता है। 

(2) गौदना (7४(००ए४)--गोदने के लिये विश्येप प्रकार की मशीन, 
जो पंचिग मशीन की भाँति होती है, मे काटेदार नम्बर विशेष प्रकार रसायन में 
डुबोकर काम में लाये जाते है । 








गोदने के लिये उपयु्त स्थान कान फे धन्दर - शिरा प्रो. कै भष्य-विना दिस 
पतला भाग है। ई्से श्थिट से साफ बर के भोला रसायन 7 ॥0 ० (8। हैं) जगा 
ते हैं। नम्दरों पर मीला रशायन सयाफर निश्यित स्थान पर मशीम बे दया 
'ते हैं, इस प्रकार यु दकोदार तिशान गन जाते हैं । 

यह विधि सरख पौर कप कध्टप्रद है परस्तु सस्यरों को देखने के लिपे 
घु के पाम जाना पडता है । 





[3) काने में निशान या छेद बनाना (847 'ैे/लए8)--यह कम भ्रायु 
के बधघड़े-ब्धियों, बकरी ध्ादि में भपनाई जाती है। जन्म के कुछ समय बाद इनके 
कानों में केची या इसी प्रकार के यंत्र से इच्छानुसार सिशास बना देते हैं तथा 
टिचर भझायोटीन लगाते रहते हैं। 

बड़े पग्ुओं में यह रूप्टप्रद विधि है। पशु के कान कटने से वह सुन्दर नहीं 


दिखाई देता है 4- 
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हि (4) ग्ते में नम्बर डालना (72878)--पर्रु के गछे में जंजीर, भमड़े के 

टू, रस्सी में धातु के नम्बर पहिना देते हैं । 
यह सरस झोर भष्छी विधि है परन्तु पशु फे फ् 

य ः है. परन्तु पशु फे प्रापरा में स़नते 

गर जाते हैं तथा बदले भी जा ग़फते है । ५७०३५ 





हर (5) छ्ल्ता 22928 (एआहंए)--पगुभो के पैरों में धातु के बने हुये 
छ्त्ल पहना देते हैं जिन पर मम्बर छुदे रहते हैं इनको उम्र बढ़ने के साय बदलते 
रहते हैं। पहिचान के लिये पद्यु के समोप जाना होता है। 


(0 07 लदासबभापारकप कथा सार पाकत्रभ >> 


इम विधियों को बड़े पशुभों मे काम भाती हैं । 

मुर्गी में निशान लगाना-“ इन पक्षियों कौ पहिचान के लिये पंख या डौग 
में अल्युमीनियम के बने नम्बर के छललो को पहिना दिया जाता है। - 

भेड-बकरियों में निशान लगाना--पहिचान के लिये गोदना, गले में नंबर 
पह्िनाये जाते हैं। पूछ की भीतरी सतह में नम्बर लगाने को प्रयो प्रधिक 
प्रचलित है । ; 
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चिन्हित करमे से लाघ--(४) पद्यु को झ्रासानी से पहिचाना जा सकता है। 

() चोरी या खो जाने पर भासानी से दूढ़ा जा सकता है। 

() चिन्हित बच्चों से इनके पालन-पोषण में श्रासानी रहती है । 

(९) दुग्ध भभिलेखन मे सुविधा रहती है । 

(९५) रोग उन्मुलन में टीके लगाते के बाद चिन्हित पशु झन्य पशुमरों से 
झलग किये जा सकते हैं । 

(५४) प्रजनन हेतु छोड़े सांड तथा इससे पंदा संतति को चिन्हित करने से 

भ्रन्‍्य पशुप्तों में से पहिचाना जा सकता है । 


3. बच्चड़ों को सॉगरोधन करना 
(एकण्याएए्ट 0 (8१९5) 


भारत में राजकीय फार्मों पर ही यह विधि काम में लाई जाती है, जबकि 
विदेशों में भ्राम प्रचलित है ! सींग पशुझ्ों की प्राकृतिक देन है इनसे उनकी जातीय 
विशेषता भौर सुन्दरता बड़ती है। पनेक कारणों से इनके सीग उतार दिये जाते 
हैं या उगने हो नही दिये जाते हैं । 
धाभ--(+) पशु प्रापस मे लड़कर एक-दूसरे को हानि गहीं पहुँचा पाते हैं । 

(४) ताकतवर पशु कमणोर को हानि नही पहुँचा पाते हैं । 

(॥॥) स्थान की बचत होती है, कमजोर, शक्तिवान, छोदे-बड़े पश्चु एक 

साथ रखे जा सकते हैं । 

(९) प्युशाला खराब नही होती है । 

(२) पशुप्रों के गिराते पर सीय के टूटने का भय मही रहता है। 

(४) सींग केसर रोग का भय नही रहता है । 
हानि--() पशु की सुन्दरता भष्ट हो जाती है भौर वे भद दिखाई देने लगते है। 

(7) पशु क्षी जातीय विशेषता का ज्ञान भलोभाँति नही हो पाता है। 
समय--यहू कार्य किसी भी समय किया जा सकता है। बछड़े-बछियों जिनकी 
उम्र 5-2] दिन हो, सीग रोधन/करना भ्रच्छा रहता है क्योकि पशुओं की झायु 
अधिक होने पर सोगरोधन करना, कठिन तथा कथ्टश्रद हो जाता है । 
सॉगरोघन की विधिपाँ--निम्न विधियाँ प्रयोग में आती हैं-- 

() गर्म लोहे से सीग रोघन 

(2) डिहानेर द्वारा सीग रोघन 

(3) कास्टिक घड़ द्वारा सींगरोघन 
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() गर्म लोहे से सॉंगरोघन (0.00ग्रांतश छए सा 700)--एक 
60-75 से. मी. लम्बा हत्येदार नुकीले लोहे की छड़ होती है जिसको झ्राग पर 

गर्म करके सीग की कलिका को दाग देते हैं जिससे वह नष्ट हो जाती है । पशु की 
काफी कष्ट होता है तथा उसके जलने का भय रहता है। यह विधि कम ही काम 
में लाई जाती है । 

(2) डिहार्नर द्वारा सौंगरोधन--बछड़े को म्रिराकर या खड़ी दशा में 
श्रच्छी तरह से वश में कर लेते हैं । घातु के बने सॉंगरोधन _यंत्र से सोग की जड़ 
से एक से. मी, नीचे से उखाड़ा जाता है या काट दिया जाता है। रक्त प्रवाह को 
रोकने के लिए दिचर बेंजोइन या टिचर फेरिपरक्लोर भे डूबी हुई रख दंते हैं। 
यह साधारण विधि है पर कष्टदायक है ) कुछ दिन बाद सीग कटे स्थान पर खाल्न 
झा जाती है भशौर सीग नहीं निकलता है । 

(3) कास्टिक छड़ द्वारा सीगरोधन (0०0०7०8 9५ (४४४४८ 880:)-- 
यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है यह जन्म के एक या दो सप्ताह श्रायु तक श्रपनाई 
जा सकती है । इसमे सीग के ग्रास-पास के वाल कंची से काटकर इसके चारों ओर 
वे सलीव लगा देते हैं। काघ्टिक छड़ क्रो कागज, कपड़े से पकड़कर या होल्डर 
(0४४४॥० प्र00९३) में फिट कर लेते हैं | छड़ प्रयोग से पूर्व बच्चे के कान, नाक, 
आँख पर मोम या वेसलीन लगा देते हैं जिससे काध्टिक मिला खून इन अंगो को 
हामि न पहुचावे | अब छड़ को पानी मे गीला करके सीय की कलिका (#णछ॥- 
छ0०) के घारो ओर रगड़ते हैं जिससे वह स्थान पहिले लाल पड़ जाता है श्रौर 
बाद मे ऊपर की कोशिकाएँ सफेद हो जाती है, छड और रगड़ने से खून झाने 
लगता है । अब रगड़ना बन्द करके सफाई करके बोरिक पाउडर को वेसलीन में 
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मिसावर या जिकमाउसाइड मलहम सगाकर पट्टी बांपते रहते हैं, 20-25 दिन में 
डीक हो जाता है । 

(4) डिहानि'ग प्रारो द्वारा सॉगरोपन [ल्‍00778 ४५ 0०807778 
£79)-- पशु के प्रधिक सोग यढ जाने पर या इममें विशेष प्रफार कौ बीमारी 
होने पर दोतिदार घारी द्वारा सींगो को काटने मे पशु को बच्ट होता है! 

इन विधियों के प्रतिरिक कुछ मिम्न विधिमा भी प्रयूक्त की जाती हैं-- 

इलेक्ट्रिक डिहार्नर-- जहां पर विजली की सुविधा होती है वहाँ ये काम में 
लाए जा सकते हैं । विजली का करण्ट घालू करने पर डिहानेर की सहायता से 
सींग को प्रसंग कर देते है । कारिटक सीगरोधन वाली सभो सावधानियाँ काम में 
छाते हैं, डिहानंर शरीर के किसी प्रन्य भाग की न छुए | 

रतायमनिक डिहातंर--८्ह सीगरोधन की रसायनिक विधि है इसमें विशेष 
रमायमिक ददाय॑ फिलेब्सी विल बोलोडियन घोस या पोल्डी हार्नेर को सींग कलिका 
पर लेप करने से रोग भागे नही बढ़ना है, पणु को कोई फच्ट नही होता है । 

4. चछड़ों फो बधिया फरना 
(९४५४०४॥0०7 ०( (9१८९४) 

बछददे के भ्रण्डडीपो (उ65&/०४८६) को हाथ से पवड़फर देया जावे तो 
प्रत्येक प्रट'शकोप एक पतली मंसोली नलिका द्वारा लटफता सा मालूम पहता है, 
यही दृषग्य रज्जु (5फथा॥4॥0० ८००) है, जिससे प्रण्डक्रोपों से निर्मित वीर्य मृत 
मार्ग से होता हुप्रा बाहर निकलता है। इसलिए वृषण रज्जु को काटकर या कुचल 
कर उसका भण्डकोपो से सम्बन्ध समाप्त करता “वधिया करता' कहलाता है । 

प्धियाकरण से साभ- () व्चिया करते से पशु शक्तिशाली हो जाता है 
क्योंकि जो शक्ति प्रजनन के कार्य में काम झाती है। वह शरीर विकास में काम 
घाती है। 

(#) पशु का स्वभाव शान्त हो जाता है । 

(ए) कृषि-कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है भौर वे शअच्छे बेल बन 
जाते हैं । 

(५) पथु के शरीर में मांस की मात्रा बढ जाती है। 

(५) भरनृत्त्पादक भौर खराब नसलो के परशुश्नो को बधिया करके नस्ल को 
सुघारा जा सकता है । 

बधिया करने की झ्ायु--सामान्यतया .:-2 वर्ष की झ्रायु के बछड़ों को 
बधिया करना श्रच्छा रहता है। प्रधिक उम्र होने से उनके श्रण्डकोपो की त्वचा 
मोटी हो जाती है तथा वश में करना कठिन हो जाता है जिससे बधिया करने में 
परेशानी होती है। भेड़-बकरियों को एक माह झायु में वधिया करना चाहिए । 
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घधिया करने का समय- अवर्टूबर-नवम्बर माह सर्वोत्म है। वर्षा में 
बधिया करने से घाव देर में ठोक होता है । 

बधिया फरने की विधियां-बंधिया करने की निम्नलिखित मुझ्य 
विधियाँ हैं--- जे 

(।) ग्रामीण विधि (2) वैज्ञानिक विधि 

() प्रामीण विधि से च्रधिया करना (67005 #४लत०त ती (४४- 
ए्या।णा)-+इन विधियों को गांवों मे अपनाया जाता है वहां पशुभों के भ्रण्डकोषों 
को कई तरह से नष्ट कर देते है या बाहर निकाल देते हैं। पशु को गिराकर वश 
में कर लेते हैं फिर प्रण्डकोपों को पत्थर से कुचल देते हैं जिससे फोड़ा वनकर घाव 
बन जाता है। कुछ लोग दो लकडी लेकर श्रण्डकोपो को बौच में वंधा लेते है 
और दूसरा लकड़ी से पीटकर भअण्डकोप को फोड़ देतें हैं। कही-कदी भ्रण्डकोपो को 
रस्सी से वाधकर खीचते हैं । 

हानि - () पशु से वड़ा निर्दयता का व्यवहार होता है । 

(2) पशु पूर्णझूप से बधिया नही हो पाता है। 

(2) वैज्ञानिक विधि से घधिया फरना ($0व्यत्री० टैलक0०१ ० (४3० 
ध»700)--पशुझों को बधिया करने की निम्न वैशानिक विधियाँ है-- 

(प्र) रक्तहीन विधि द्वारा बधिया करना (8000१८53 )ला00 0! (४5- 


पिथ00)-- 

() बडिजी कास्ट्र टर द्वारा बधिया करना ((३४ाक्षाणा 99 छएवीटट० 
(0888४8०7)---बडिजो कास्ट्रेंटर्र संडासी की तरह का विशेष प्रकार का स्टील 
का बना मंत्र होता है। पद्चु को जमीन पर गिराकर पिछले पैर की श्रोर खीचकर 
बांध देते हैं । बायें हाथ से भण्डकोपों को खीचकर स्थ्रिट लगा देते हैं। दायें हाथ से 
कास्ट्रे ब्टर के जबड़ें में अण्डकोपो को एक-एक करके ऊपरी सिरे से 3-4 से.मी. 
भीचे दवा देते है, यह प्रक्रिया दो वार करते हैं जिससे इंपणारज्जु का झ्रापस मे 
सम्बन्ध हृट जाता है मौर भण्डकोप भ्रण्ड को रक, भोजव भौर भाक्सीजन ने 





मिलने से सूखकर बेकार हो जाते हैं। यह कार्य 2-3 मिनट में बिना कप्ड के हो 
जाता है ! 
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भेड़ बकरियों को वधिया फरने के लिए छोटा बडिजों कास्ट्र टर काम में 
लाया जाता है। धोड़ों तथा ऊँटों में वधिया करमे के लिए “इमैस्कुलेटर” 'वलेम्प 
काम में लाते हैं । 

(7) एलंस्ट्रेटर द्वारा वधिया करना (एक्शामांणा 09 ह|502/0०)-- 
छोटे बछडों को वधिया करने के लिए रबर का सख्त छल्ला [प्तश्व रिए४४ा 
फ्8) एलैम्ट्रेटर की सहायता से ग्ण्डकोपों मे ऊपर की भोर चढ़ा देते हैं । 
जिससे रक्त संचार बन्द होने से अ्रण्डकोपों में ऊपर की ओर चढा देते हैं जिससे 
रक्त संचार बन्द होने से ग्रण्डकोप सूख जाते हैं । इसमे समय कुछ भषिक लगता 
है पर कष्ट कोई नही होता है ! 

(य) घोरा देकर बधिया करना (ए८्या०शा8 7८४०४ 09 ॥॥0ं800)-- 
यह छोटे पशुझ्ों में ही काम श्ाती है । पशु के भण्ड को चीरा देकर श्रतग कर 
दिया जाता है जिसके लिए प्रनुभव तथा काफी कुशलता की प्रावश्यकता होती 
है । विधि कष्टदायक होने से पथ्चु को छूत रोग होने का भय रहता है । 

बधिया करने में सावधानियां-- () बधियां कार्य गर्मी भौर वर्षा मेंन 
करके सर्दी में करना भच्छा रहता है । 

(7) स्वस्थ पथु को बच्चिया करना चाहिए । 

(॥/) पश्चु को सावधानी से जमीन पर गिराकर भच्छी तरह से वश में 

कर लेना चाहिए । 

(५) पशु को जननेन्द्रिय संवन्धी ओोड़-लेग महा टीना “भ्राहिए/ 

(५) बा ४  धूज स्प्रिट 

0४६0 
(शं) बधिया करने से पूर्व ष्शु को ']2 घण्टे तक अल ई खना चैहिंए । 
(शा) पशु के स्वस्थ होने तक बधिया “किये, .ईथान' पर. व्िस्तर झषधि 
प्रयोग करते रहना चाहिए तथा -प्रणुभे लुक) आफ भही /सेना 
चाहिए । श्लत्ड्श्ल डक 7 
' 5. पशुओं को नहलाना 
(कद्लाताए ० #आ्वा॥5) 

प्रायः पशुभो को प्रतिदिन नही नहलाया जाता है। विश्वेप त्यौहार, मेले 
में बेचने तथा प्रदर्शन में ले जाने से पूर्व नह॒ल्ाया जाता है फिर भी गर्मी के दिनों 
में प्रतिदिन ताजे पानी तथा सर्दी में गुनगुने पानी से सप्ताह में एक बार नहलाना 
स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। 

लाभ---() शरीर पर लगी गंदगी साफ हो जाती है। 

(#) पशु साफ होकर चमकने लगते है । 
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(गो) गर्मी से आराम एवं शान्ति मिलत्ती है । 
(४) कीठाणुझं का प्रभाव नष्ट हो जाता है। 
(५) पशु से स्वच्छ उत्पादन मिलता है । 
पशु को नहताने से भ्राधा घण्टा पूर्व छुरहरा करना चाहिए। सर्वप्रथम 
थोड़ा पानी डालकर शरीर गीला फरके भ्रुश से रगड़ते हैं फिर श्रच्चा टॉयलट 
साबुन पूरे शरीर में लगाकर कपड़े से रगड़ते है । बाद में पर्याप्त पानी से शरीर 
को धोकर साबुन के प्रभाव को दूर कर देना चाहिए । शरीर को सूखे तौलिए या 
खादी के कपडे से सुख देना चाहिए। 
पशु को प्रतिदित साबुन लगाकर नहीं नहेलाना चाहिए इससे त्वचा घुष्क 
हो जाती है । कभी-कभी शरीर पोछने के बाद तेल में कपड़े को भिगोकर पूरे 
शरीर पर हल्का सा फेर देना चाहिए जिससे त्वचा चमकने लगती है। 
6. पशुओं को पानी पिलाना 
(५०४९४. ० &7॥7795) 
डेरी फार्म के पशुओ को पिलाना भ्रत्यन्त आवश्यक है वंयोकि पानी भोजन 
का श्रावश्थक ग्ंग है । 
उपयोगिता--(9) भोजन पाने में सहायक होता है ! 
(॥) मौसम परिवतंन एवं वाहरी तापक्रम से शरीर का बचाव करता है। 
(9) विद्येप उत्पादन जैसे दूध, मे सहायक होता है। ह 
पशुशाला मे प्रत्येक दो शेड के बीच पानी की लम्बी पक्की दो वादें होनी 
चाहिए शितमे मल लगे हों जिससे इनको खाली होने पर भरा जा सके । 
बड़ी ढेरियों परे पानी पीते के लिए बाहर बाउल्स (8०७१8) चगे होते हैं जो 
दो प्रकार के होते हैं+- ४ 
() इन बाउल्स में परफोरेटिड प्लेट लगी होती है जिसे पशु थूथत से 
दबाता है जिससे प्लेट दबाते ही पाना झाने लगता है झौर पशु पानी पी लेता है) 
(2) इन बाउल्स में एक कितारे पर प्रोजेक्शन्स होते हैं जो पशु की नाक 
के बांसे (87408० ०१ ]९०३०) से दव जाता है | प्रोजेक्शन के दबते ही स्प्रिग बाल्व 
खुल जाता है और वाउल्स मे पानी झाने लगता है। 
इन सन्नी पात्रों को प्रतिदिन नियमित रूप से साफ करके ताजे साफ पानी 
से भर देना चाहिए | कभी-कभी कीटाणुनाशक दवा पोठेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग 


पाउडर डाल देना चाहिए। "५ 
पशु के मौसम के अनुसार 0-60 लिदर पानी प्रतिदिन प्रावश्यकता होती 


है जो पशु के स्वास्थ्य, उत्पादन, मौसम और चारे पर निर्भर करती है । 


2] 


प्‌. छल्ला पहिनाना 
(छाए) 
साधारण तौर पर सांड, बछड़ों के छल्ला शौर नाथ डाली जाती है जिससे 
वे ग्रासानी से वश में किये जा सकते हैं तथा कृषि काय, हल चलाने, गाड़ी खी चने 
आादि कार्यों को प्रास्तानी से कर सकते हैं । 
पझायु--नायते या छल्ला पहिनाने की उपयुक्त भायु 6 माह से एक वर्ष 
फीहै। 
छल्ला पहिनाना--छल्ला तांबा या प्रल्युमीनियम के दो भद्ध-चन्द्राकार 
का बना होता है, छल्ले को पेच से बन्द किया जाता है । 
छल्ता पहिनाने के लिए पशु को भच्छी तरह वश में करके या दीवाल के 
सहारे खड़ा करते हैं । सौधे हाथ की बीच की पंगुली भौर अंगूठे की सहायता से 
नथुनें के काटिलेज में, नाक के सिरे से 2.5-3 से.मी. ऊँचे, स्थान नियत कर लेते 
हैं। इस स्थान पर ट्रोकार कैनुला की सहायता से छेद कर देते हैं। ट्रोकार मिकाल 
फर फैमुला लगा रहने देते हैं, छल्ले के नुकीले भाग को कौनुला में फंसाकर कार्थि- 
लेज के बाहुर निकाल लेते हैं। कैनुला हटाकर पेच से छल्ले को कस कर रेती से 
चिकना कर देते हैं मौर वेसलीस लगा देते हैं। पशु को दो सप्ताह तक काम में 
नही है ठथा छल्ले मे नही बांघते हैं । भायु बढ़ने के साथ छल्ले बदलते रहते हैं । 
प्राजकल स्वयंभेदी छल्ले मिलते हैं जिनमे ट्रोकार कैनुला की प्रावश्यकता 
नही होती है। 
नाथनता “गाँवों में बछड़ों के नाथ डालने के लिये हिरन का सींग या इसी 
प्रकार का नुकीला यन्त्र काम में लाते हैं। छल्ले डालने की तरह बछड़ें की नाक 
के कार्टिलिज में स्थान तियत करके सीय से छेद करके नाथ पहिना दैते हैं तथा पही 
सावधानी काम मे लेते हैं जो छल्ले पहिनाते समय ली जातो है। 
8. पशुओ्रों को व्यायाम कराना 
पशुझ्रों के श्रच्छे स्वास्थ्य एवं उत्पादन के लिये झाहार व्यवस्था के साथ 
उनको व्यायाम कराना भी प्त्यंत प्रावश्यक है । 
उदं श्य८- (!) पद्चु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है । 
(8) पश्चु-शरीर में रक्त संचार बढ जाता है। 
() पद्नु फुर्तीला एवं चुस्त रहता है । 
(९) बीमारियों का प्रभाव कम हो जाता है। 
(५) पशु की पाचन शक्ति बढ़ जातो है जिससे उनसे भच्छा उत्पादन 
* आप्त होता है । 
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विधियाँ-- 

(!) चरागाह में भेजकर --जी पद्चु चरागाह मे प्रतिदिन जाते हैं उनको 
हरे चारे के भ्रतिरिक काफो भ्च्छा व्यायाम मिल जाग है। इससे कह प्रलग 
व्यायाम कराने की झ्रावक््यकता नहीं होती है । 

(टू ले बाड़ों में रखता--जो पशु चरागाह में चरने महीं जाते हैं उनको 
पशुशाला में बने बाड़े में खुला छोड़ देवा चाहिये जिससे वे भपनी इच्छानुसार 
परम फिर, दौड़ कृद कर व्यायाम कर सके । बाड़े में छायादार मोम, पीपल, बरगद 
प्ादि का वृक्ष होता चाहिये जहां पशु आराम कर सके तथा पीने के पानी की भी 
व्यवस्था होनी चाहिये । 

.... (3) घुमाकर-- गर्भवती गायों तथा सांडों को घुमाना अच्चा रहता है 
क्योंकि इनके भुण्ड में रहने से श्रापस में भगड़ने तथा चोट लगने का भय रइता 
है। इन पशुग्रो को प्रात:काल कम से कम 2 कि. मी. घुमाना चाहिये । 

सांडों को चूने की चककी या गाड़ी में जोतना चाहिये जिससे झनावश्यक 
चर्बी कम हो जाती है भौर वे कार्यभील हो जाते हैं । 

बछ्ाडों के बाड़े में रेत का ऊंचा टीला बना देते हैं जिन पर बार-बार 
उतरने घढते से बच्चड़ों का श्रच्छा व्यायाम हो जाता है। शभ्राजकल कुछ ऐसे 
उपकरण बनाये गये हैं जिनसे बच्चड़ों तथा सांड़ों का प्रच्छा व्यायाम हो जाता है । 

9. दूध दुहना 
एथगापंण्ट) 

दूध निकालना वह क्रिया है जिसके द्वारा अयन मे एकश्रित दुध थनों द्वारा 
बाहर निक्राला जाता है । है 

दूध बनाना और निकालना एक प्रतिवर्ती कार्य (8०८:४४०7) है, श्रतः 
ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिये जिससे पश्ु गाय का जरा भी ध्यान न बटे । 
दूध उतारने के लिये गाय को उद्दौप्त (50एए॥) करते हैं श्रौर इस प्रकार तब तक 
करना चाहिये जब तक पूरा दूध प्राप्त ने कर लिया जावे । 

दूध उतारना (7.०0 ४०७०) प्रतिवर्ती क्रिया है जो कि गाय के शरीर में 
उपस्थित 'पश्च विदुयूटरी ग्रायि' (?०४८स० छणाशधए ठाथ745) से ब्रावसी- 
टोसिन! हार्मोन बनकर अयने में आने से इसकी मास पेशी में संकोचन करके 
दूध उतार की उत्तेजना प्रदान करते हैं। क्षरण के बाद बच्चे को गाय द्वारा 

देखना तथा झयन को सहलाना दूध उतारने में सहायक होते है ॥ 

ऐसा झनुमान था कि दूध का निर्माण गाय के पासुरने (शिाएंप्र5 

50०॥:॥08) या दुहने के समय झयन में होता है परन्तु यह बात वैज्ञानिकों द्वारा 
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गलत सिद्ध हो गई है। इसके भनुसार गाय के भयन में दूध का स्ाव चौबीसों 
भण्टों होता रहता है। प्यन में होकर प्रतिमितद लगभग लिटर रक्त प्रवाहित 
होता है। इस प्रकार एक दिन रात से पझयन में प्रवाहित रक की मात्रा 2960 
लिटर बैठती है। दूध निर्माण के लिये रक का भ्यन से नियमित: अबाह /मावदधक 
है । यदि कोई गाय 20 भिटर दूध दे रही है तो एंक लिटर दूध के. बनने मूँ लगभग 
648 लिटर रक्त अवाहित होगा । हि 
गाय से दयालुता का ब्यवहार एवं शांत वातावरण 
निकालने में सहायक होते हैं। पूरा दूध निकालने का. 
-7 मिनट में कर लेता चाहिये क्योकि हार्मोन्स इतमैंअमय “ते हींसकिय 
रहता है । 3086 020६) 
दूध गाय के ब्याने के 4 दिन याद से प्रारंभ होकर ग्राय के सूखने तक 
चलता रहता है, इस झवधि को ब्यांत या दुग्ध काल ([.8शेब्रांणा एध्घं००) 
कहते हैं । 
दूध निकालने से पूर्व की तैयारो-- 

() पशु को भारा कम से कम भ्राधा घंटे पूर्व सिला देना चाहिये। 

(2) पशुशाला की सफाई, खुरहरा करने के काये दुहने से एक घंटे पूर्व 

करना चाहिये । 

(3) गाय के पिछले भाग, प्यन, पूछ भादि को मौसमानुसार गर्म पानी से 

भ्रच्छी तरह साफ करके तोलिय से पोंछकर सुखा देना चाहिये । 

(4) काम में झाने वाले सभी बत्तन साफ एवं जीवाणु रहित होना चाहिये। 

(5) ग्वाला साफ-सुधरा एवं छूत की बीमारी से मुक होना चाहिये । 
घुघ दुहते के नियम -- 

(7) नियमितता--गाय का दूध प्रतिदित ठीक एवं निश्चित समय पर 
दुहना चाहिये । साधारणतया दूघ को प्रातः एवं सायं॑ निकाला जाता है। 0- 
20 लिटर दूध देने वाली गायों का दूध दिन में तीत बार निकालने पर दूध की 
मात्रा में 70% तक वृद्धि हो जाती है ! 

(2) स्वच्छता-दुध दुहने से पूर्व पशु पूर्णतया स्वच्छ हो । दुग्धशाला को 
सफाई काय॑ /2 धण्टे पूर्व कर लेना चाहिये | प्रयुक्त समी बत॑न साफ एवं जीवाणु- 
रहित हीं तथा काम में प्राने वाला पानी साफ होना चाहिये । 

(3) शांत बातावरण-दुग्धशाला भौर इसके भासपास का वातावरण 
बिल्कुल शांत होना चाहिये | दूध निकालते समय शोरगुल, ऐैज आवाज, भजनदी 
व्यक्ति के श्रा जाने से गाय चौंक जामेगी.झौर इसका प्रभाव दूध निकालने की 
क्रिया पर होगा । रा 
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(4) बूष दुहने में शीक्षता- गाय के दूंध को कम से कम समय में दुहने का 
प्रयास करना घाहिये क्योंकि भ्रावस्तीटोत्िन हा्मोतर 5-7 मिनट तक ही सत्रिय 
रहता है । प्रभाव कम हो जाने पर दूध नही निकाला जा सकता है । 

(5) दूध दुहने में पूर्ता-गाय का दूध निकालते समय पूरा निकाल लेना 
चाहिये क्योकि प्रयन में दूध रह जाने पर दूध निर्माण कोशिकाभो पर दबाव 
पढ़ता है भौर इनकी क्रियाशीलता कम हो जावेगी । 

नवीन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दूध निकालते समय 
संगीत “मैलोडियन संगीत” सुनाने से दूध की माता में वृद्धि होती है । गाय को 
प्रभ्यस्त कराया जा सकता है । ' हि 

दूध दुहने की विधियॉ-दुध दुहने की दो विधियाँ हैं-- 

() हाथों द्वारा (2) मशीन द्वारा 

() हाथों द्वारा दूध दुहना ((॥॥078 ७५ छक0)--देश के सभी भागों 
मे ये विधियाँ भपनाई जाती रही हैं। हाथों को थनो के पकड़ने के तरीके में 
भिन्नता, होने के कारण कई विधियाँ हैं, जो निम्न हैं-- 

-.. () प्रृर्ण हस्त दोहन (7॥ध8)--यह दूध दुहने की सर्वोत्तम विधि है। 
थनों की मांसपेशियों पर कोई बुरा प्रभाव नही पड़ता है । 

दूध दुहने के लिये थनों को पूरे हाथ से पकड़ा जाता है जिसमे प्र'गूठा 
भौर तर्जन (770०:) अंगुली थनों के श्राघार पर गोलाई के रूप मे रहती है। 
'प्रंगुलियों के सिरो को हथेली की ओर दवाने से दृघ निकलने लगता है । 

| (9) पंगूछे झौर श्रंगुली की सहायता से दोहन ((0एण//780 7प८एट)- 
708)--इस विधि से दूध निकालना झास्तान है, भधिकतर यह विधि काम में 
भाती है परन्तु इससे थनो की मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ' 

दूध दुहने के लिये अगूठे को मोड़कर एवं अंगुवियों को थनों के चारो भोर 
रखते हैं) मुड़ा हुआ अंगूठे के ऊपरी भाग से यनो को दबाने पर द्वुध निकलने 
लगता है। , 

()) चुटकी द्वारा दोहम (887799772)--जिन पशुओं के थन छोटे होते 
हैं । यह विधि काम मे लाते हैं, इससे पशु के थन लम्बे श्ौर उनकी मांसपेशी ढीली 
ही जाती है ! 

अंगूठे शौर दो अंगुलियो से थन को झाघार से दबाते हुये सिरे की भोर 
लाते हैं, दवाव से दूध वाहर झाने लगता है। भयन से भ्ाखिरी दूध निकाल ने मे 


काम झाती है । 


हे 
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बल 


पशु से दूध किसी भी विधि से निकाला जावे, ग्वाले-को घुटने मोड़कर 
बहुत देर तक बैठना पड़ता है। इस परेशानी से बचने के लिये स्टूल काम में लाना 
अच्छा रहता है 

2. मशीन द्वारा दूध इहना ()ध॥॥)08 9५ ४४८४7०)--द्वित्तीय. विश्व 
युद्ध के बाद मनुष्यों की कमी हो जाने से ग्रेट ब्रिटेन में सर्वप्रथम मशीन से दूध 
निकालना प्रारम्भ किया । इस समय बड़े डेरी फार्मों पर यह विंधि काम में लाई 
जाती है क्योंकि इससे मनुष्य द्वारा दूध निकालने के व्यय को कम किया जा 

_पसकता है। 

में मशीन विद्युत या इंजिन द्वारा चलाई जाती हैं। दूघ दुहने से लेकर 
उपयोग में आने तक की सभी प्रक्रिया मशीन द्वारा ही की जाती हैं। 

ये मशीनें दो प्रकार की होती है-- 

() सिंगल एक्शन मशीन (9॥86 इलाएा ग्राइणा06 07 हांत्रढ० 
(याभाएथ्ञ०0 7680 0०७)--इस मशीन में टीट कपों के चारो श्रोर दीवाल नही 
होती है तथा प्रेशर पिस्टन पम्प द्वारा पहू चाते है । 

() डबल एक्शन सशीन (70० बलांणा ॥४४०७॥96 07 700089[6 
एकक्षा०८:7०८ 7०४६ 2०9)--इस मशीन में टीट कपों के बाहुर धातु की दीवाल 
होती है तथा इनके बीच रबर की लाइनिंग होती है। घातु की दीवाल तथा 
लाइनिंग के बीच स्थान होता है। प्रन्दर वाले प्रकोप्ठ मे स्थिर दाब (00587 
६०००४) उत्पन्न किया जाता है, दूसरे प्रकोष्ठ में बारी-बारी से दाव (8॥8- 
04६७ ५४००एणा८) उत्पन्न ही जाता है । इस पर दाब हो जाने से थनों पर लखिचाव 
पड़ता है और बाहर के प्रकोष्ठ मे वेक्यूम होने से रबर की लाइनिंग थनों से चिपक 
जाती हैं / यह प्रक्रि]म जारी रहती है जिससे थनो से दूध निकलना प्रारंभ हो 
जाता है । पु 
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5. 


भश्त 


बड़ों को प्रंकित करना जो दूर से पढ़ा जा सके इस समस्या का 
समाधान कैसे करोगे ? 

पथ्मु खड़कर एक-दूसरे फो घायल ने कर सके इसके लिए झाप क्या 
उपाय करेंगे ? 

क्या होगा यदि बछुड़ों को बिना बधिया सेत्ती मे लगाया जाए ? 
कया होगा यदि सोंगरोधन में कास्टिक रगड़ने से पूर्व सीय कलि- 
काझ्नों के चारों भोर वेमलीन ने लगाया जाए। 

पशुप्रो में सींगरोघन से कया लाभ हैं ?ै 

निम्न पर टिप्एणी लिखिए-- 

(प्र) गोदना (पशुओं को अंकित करना) 

(ब) दागना 

सोगरोघन से श्राप क्या समझते हैं ? लाभ-हानि बताते हुए विभिन्‍न 
विधियों का वर्णव करो । 

जानवरों की पहचान के लिए धंकित करने की विधियों का सचित्र 
वर्णन करो । 

सीगरोधन के लाभ बताइए । सबसे शभ्रच्छी सीगरोधन की विधि 
का वर्णन फ़ीनिए । 

पशुप्रो को बधिया क्‍यों किया जाता है ? इसका सबसे अच्छा 
तरीका कौनसा है और क्यो ? वर्णन कीजिए । 

पशुओं के बधियाकरख से झाप क्या समभते हैं ? वधियाकरण की 
विभिन्‍न विधियों का नाम बताइये । सबसे उत्तम विधि का वर्णन 


कीजिए 

पशुओं को पहचान के लिए जो विभिन्‍न विधियाँ भ्पनाई जाती हैं 
उनका वर्णेत कीजिए 

निम्न पर ठिप्पणियाँ लिखिए-- 
() सांड को छल्‍ला पहिनाना। 
(3) साड़ को व्यायाम कराना । 
दूध दुहमे की विभिन्‍न विधियों का वर्णन करते हुए सबसे उत्तम 
विधि का उल्लेख कीजिए । 

बधियाकरण से आप क्‍या समझते हैं? विस्तारपूर्वक समस्त 
विधियों का वर्णन कीजिए । 


नल जात 


(राज. बोड, 982) 


प्रध्याप--4 


पशुओं को मेले, बाजार या प्रदर्शन 
के लिये तेयार करना 


(यक्रुणांण्ट 4 णंग/ॉ5 007 8॥07) 














पशुमों को बाजार, मेले में ले जाने का मुख्य उद्द श्य यह है कि पशुपालक 
को इनके बेचने पर भच्छा लाभ मिले जिसको उन्होने प्रच्छी देस-भाल तथा पोषण 
मे पाला है। प्रदर्शन में ले जाने का उद्द्‌ श्य श्रतियोगिता तथा भच्छे नस्ल के प्रयुभों 
के प्रजनन भौर व्यवस्याप्ों की प्रोर सोगों का ध्यान प्राकपित करना है। 

इन उद्देश्यों के लिये पशुमो की तैयारी के समय कुछ निम्न बातों का 
ध्यान रफना भाहिये जिससे वह भच्छा एवं सुन्दर दिलाई देवे-- 

, ज्षिलाई (7८०४॥४)--पथशु के भाहार का भच्धा अ्रवन्ध हो जिसमें मूसे 
लारे तथा प्रच्छी किस्म का हरा घारा पर्याप्त मात्रा मे हो ॥ उचित मात्रा में 
भ्रच्छी किस्म का दाना खिताना चाहिये। दाने का निम्न मात्रा में मिश्रण देना 
भ्च्छा है - ह 

गेहँ की भूसी--32 ० ग्रा० हि 

जई का दाना “3६ कि० ग्रा० ॥| 

जौ का दावा--१7 कि० रा है 09 डिन द्रान मिथण 

प्रलसी का दाना--4 कि० ग्रा० | 

नमक ना 2किव्ग्रा०ण |. 

५ मल्येक पश्चु को 4-६ कि. ग्रा, दाने का स्थिद्ट प्रतिदित देता धाहियेा 
पद्ु को मौसम के अनुसार पर्याप्ठ माता मे घानी दिखाया चाहिये । ५ 

2. छुरहरा करना (0००ध्याट लड़ $ शरीर पर प्रतिदिन खस्दण 
करने से एक माह में गरोर के बान बन्‍हने सन्दे है। चाल का खुरहर हज 
कोशों पर करना घाहिये इम्ऊ काद एड दार छड़ा डे छ दया झाद में मुलपार 
से वालों की दिशा में खुरहरा रेड ऋूदट $ वोड्िकर साझ अच्टेट 
किसो वानसपत्तिक दैल में प्रवाहित गए दास क कपड़े को दृत्का सिर 
पर रगड़ने से खबा तथा ड़ वम्ऊदे शस्ट्र *अ * 


क् 
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3, ब्लेकेटिंग (8]|शा:०४४8)--पर्ु को तैयार करने के विचार प्राने के 
बाद पशु को साफ़ करना चाहिये फिर टाट के बने ब्लैकेट, मोटा कपड़ा, ऊनी 
कम्बल को पशु के शरीर से बांघ देते हैं जिससे बड़े वाल गिर जाते हैं, त्वचा तथा 
छोटे बाल मुलायम हो जाते हैं । 

4. बालों का छांदना (टाफए708)--पशुु की मेले में ले जाने से काफ़ो 
समय पहिले कैंची या वाल छांटने की मशीन से सिर, पूछ, गदंन, जांघ, तथा पैरो 
के प्रनावश्यक बालों को छांट देवा चाहिये। बालन छांटने के बाद पद्यु को घूप में 
नही रखें प्रन्यधा तेज धूप से त्वचा के जलने का भय रहता है | 

5. सींगों की देख-रेख--सीग खुरदरे होने पर रेती से घिसक्र चिकने कर 
देना चाहिये । लम्बे होने पर प्रतिमाह .5 से. मी. काटते रहना चाहिये । मेले 
में ले जाने से पूर्व सीगों पर पालिश कर देनी चाहिये । 

6, पशु की सफाई (890॥7५)--सर्वप्रथम शरीर को थोड़े से पानी से 
गोला फरके कोई भच्छा साबुन लगाकर, रग्डड़कर, पर्याप्त पानी से शरीर को 
भ्रच्छी तरह से साफ कर देना चाहिये परन्तु बाद मे थोड़े पानी से नहलावा चाहिये 
बरयोंकि प्रधिक पानी से त्वचा शुष्क एवं प्राकृतिक चमक कम हो जाती है। 

7, पैरों की देखभाल--पशु चारों पैरो पर बर्गाकार स्थिति में खड़ा होना 
चाहिये इसके लिये उसके खुर छेनी से काटकर रेती से घिसकर समतल एवं 
चिकता कर देना चाहिये तथा हल्का तेल लगाना चाहिये। 

8. प्रशिक्षण (77/07॥78)--पश्चु को यह सिखाना आवश्यक हैकी कि वह 
किस तरह से खडा हो भौर किस तरह से चले, इसके लिये काफी समय पूर्व प्रशिक्षण 
देना चाहिये जिससे बह छोटे-छोटे कदमों से चले और सिर ऊँचा करके खड़ा हो । 
इस प्रकार का पशु भ्रन्य पशुओं से सुन्दर दिखाई देता है । 

9. पूछ की तेयारी (877 प्रथा$) मेले में ले जाने से एक दिन पूर्व 
पशु की पू"छ की तैयारी करनी चाहिये | पू'छ को पानी से अच्छी तरह साफ करके 
गीली दशा में 3-4 जगह सुतलो या घागे से बांध देते हैं ) मेले मे ले जाते समय 
बंध खोल देना चाहिये जिससे बहुत अ्रच्छा कंवर बन जाता है 

0. झाखिरी तेया री ([074] 77८७४ ष४४००)--एक दिन पूर्व घोड़ा-थोड़ा 
प्राह्र दें तथा दूध की भी पूरी मात्रा नहो निकालनी चाहिये। 

प्रदर्शन में खड़े होने से दो घंटे पूर्व हल्का व्यायाम कराके पर्याप्त गुनगुना 
पानो पिलाना चाहिये । प्रदर्शन मे खड़ा करने से पूर्व पूरे शरीर को कपड़े से पौछ- 

कर हल्के तेल में भीगा कपड़ा फेर देना चाहिये । जिससे पद्मु सुन्दर दिखाई देने 
लगता है 
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मेले या प्रदर्शनों में 2-3 दिन पूर्य पहुँच जाना चाहिये जिससे पश्चु घाता- 
रण से प्रभ्यस्त हो जावे तथा रास्ते में हुई तझतीफ तथा पकान कम हो जाये । 
दर्शन से वापिस प्राने पर पश्ु को 45 दिन तक मुण्ड से भ्रलंग रखना याहिमे 
जेससे बाहर का छूत तथा बीमारी झा प्रभाव भ्रन्य पशुमो में न हो सके । 


7. पशु को प्रदर्शनों में ले जाने के लिए की जाने वालो तैथारों का 
वर्णन करो | 
2... निम्न पर टिप्पणी लिसों। 
() ब्लंकेटिंग 
(7) क्िलिपिंग 
(॥) पूछ की देखभाल 
(४) पशु की सफाई 


हू 


प्रध्याप--75 


पशुश्रों को वश में करना 


(सव्रागागट 0 (0०70० 06 8975) 








पशुप्रों की सामान्य क्रियामोों तया उनकी देस-रेख के लिये उत तक पहुंचना 
भरावश्यक है । कमी-कमी पजनबी व्यक्ति या किन्‍्ही कारणों से पशु घवराकर भड़क 
जाते हैं भौर मारने का प्रयाध् करते हैं! भतः पशुमों को बड़ी सूक-बूक से यश में 
करने या गिराने का प्रभ्यास होना भावश्यक है । 

उद्दे ्य-- (7) स्वास्थ्य की जांच करना । 

(8 ) प्रायु ज्ञात करना । 

(3॥) खुरहरी करना तथा नह॒लाना ! 

(४) पैरों में नाल लगाना तथा बधिया करना । 

(५) नाप या छल्ला पहिनाना । 

(शं) दवा देना । 


विधिया-- 

4, झुंटे में बंधे पशु तक पहुँच--पशु के समीप हिडर होकर जाना चाहिये 
उससे प्रेम तथा मञ्जअता का व्यवहार करते हुए उसके पुटुठे, फालर, गर्दव पर हाथ 
फेरते हुये पीठ थपथपानी चाहिए | पहिले पशु के समीप जाकर पुचरारकर ध्यान 
झाकवित करें । मरखने, भड़कोले पशु हाथ नही फेरने देंवे तो इनकी धाय, छल्ला 
था सींग पकड़कर वश में करना चाहिए । 

2. मैदान में चरते पशु तक पहुँच--सौघे भौर सरल स्वभाव के पशु 
प्रासानों से पकड़ में ग्रा जाते हैं परन्तु मड़कीले भ्रौर मरखने पशु तक पहुंचना 
समस्या बन जाती है। भुण्ड के समी पशुओं को एक स्थान पर इकटूठा करें फिर 
हाथ में हरा चारा या बतंन में दाना लेकर पशु को दिखाते हुये भागे बढ़िये भौर 
पशु खाने की लालच में ठिठककर झागे भावेगा तो पशु को बाँये हाथ से चारा 
देकर दोनों हाथों से सीग, कान, नाथ, छलला जो भी हाथ में भाये, कसकर पकड 
लेनी चाहिए ठथा उसे घीरे-धोरे पुचकारते मी रहे, पशु को रस्सी से बांधकर वश 
में कर लेना चाहिए । 
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मदि पशु इस प्रकार पकड़ने में न भाये तो 5-6 मीठर लम्भी रस्सी सेकर 
[क सिरे सरझुफुन्दी गांठ का 4-5 से. सी. छम्बा फरदा बना सेवें फिर रस्सी को 
7 के धाकार में मोड़कर झपने दांये हाथ में तथा शेष रस्सी बांये हाथ में लेकर 
[स॒ प्रकार सद़े हो जायें कि रस्सी पशु तक भासानी से पहुंच जाये । भव दांये हाथ 
मे पकड़ी रस्सी के फंदे को पश्चु के मुह में निशाना सगाते हुए इस प्रकार फके कि 
ग्रेग या गर्दन फदे मे फेस जावे । फन्दे के फेसते ही वॉये हाथ की ररसी के सिरे को 
गैनों हाथ मे शीघ्र हो सों बकर फन्‍्दे को रूस लेना चाहिए । 

जिन पशुपों के नाथ पड़ी होती है उनको रस्सी से बांधकर वश में कर लेते 
! ॥ कुछ पशुधरों के लगमग 3 मोटर सम्डी रम्ही से मुह में घरोंदी बनाव-र बांघा 
गाता है । 
गाज को नांद के कुण्डों या छूटे में लगी ।25 मीटर लम्बी जंजीरों 
; हुक को गर्दन में फंसाकर बांधा जाता है! 

सांड को नाक में छलला पहिना देते हैं जिनमें बुल होल्डर के हुक थे 


उसाकर उसे वश में किया जाता है । 
म्लि 








चित्र-बुलनोज रिंग बुल होल्डर 

3. घोदे पशुझों को वश में करना - ये पशु छोटे एवं सीधे होते हैं. जिससे 
[नको पकड़ने के लिए इन्हे पुचरारकर जबड़े के नीचे या पैरों के घुटने क्रे ऊपर 
कड़ा जाता है। भेड़-यकरी को पकड़ने के लिए खड़े पशु के पास जाकर उसकी 
पछली टाँव को घुटने के ऊपर भोड़कर एक द्वाथ से पकड़ लेते है तथा उसकी बांई 
ग्रेर जाकर बांयें हवाथ को जबड़े के नोचे रखकर वश में कर लेते हैं। सीगो को भी 
कड़ा जा सकता है । इनके बालों को नहीं पकड़ना चाहिए । इनके पीछे हटने पर 
नह जांघों से दवा लेना चाहिए । 

4. बड़ें पशुभ्रों को वश में फरना--इनको वश मे करने की फई विधियाँ हैं- 

() पशुओं के श्रगले पैर को नियस्त्रित करना-प्रगले पैरों को ऊँचा उठाने 
के लिए रस्सी को पैस्टर्न और फोर प्ार्ग पर बांधा जाता है तथा रस्सी को घुटने 
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येः पृष्ठ माग के बीच पुप्रान्त या कपड़ा प्रादि रखकर कड़ा कर देते हैं। यह विधि 
घोड़ों में काम साते हैं । 

गाय, बैल भादि के स्‍पगले पर उठाने के लिए रस्सी को मष्य प्रृष्ठ (ज/८४४) 
पर से जाकर पशु के फैट लोड (8८६ 000) प्लौर फनन ((४॥07) फे बीच में 
बाँध देना घाहिएं। इस रस्सी के सिरे को एक भादमी खीचे रहता है. गौर दूसरा 
प्रादमी जिस टांग को उठानी घाहे उप्ती भोर से पशु पर जोर डालें । पर उठने पर 
पशु को साधे रफने की प्रावश्यकता है । 





चित्र--गाय की टांग 


विप्र--घोड़े की टाग ४ 
(४) पशुओ्रों के पिछले पैर को नियन्पत्रित करमा--पथु की पिछली टा्गे 
उठाने के लिए एक 2 मीटर लम्बा मजबूत चिकना डण्डा लेकर, जिस टांग को 





“४. वित्र- बेल को उठाना 
रठानर है टपने के सामने झोर दूसरी के पीछे टसने के ऊपर डण्डो को लगाकर 
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दोनों प्रिरों को पकड़कर उठाये रखता है| साथ ही उसको सीधा रखने के लिए पूंद्ठों 
को दवाये रखना चाहिए । 

बैल के पिछले पैर को पूंछ की सहायता से उठाया जा सफता है । 

(0) दुघार पशु को झयन परोक्षा के लिए नियन्न्रित करना - जिस पशु की 
जाँच करनी है या पशु दूध दुहने में परेशान करती हो तो उसकी पिछलो दोनों 
टांगों के टखने के ऊपर एक रस्सी द्वारा झग्रेजी के 8 भड्ू जैसी गांठ लगाकर बांध 
देना चाहिए, इसी गांठ में पछ के सिरे का वालों का गुच्छा बाघा जा सफ्ता है । 


5, पशुझ्रों फो गिराना--पशु पशुओं को प्रॉपरेशन, नाल लगाने तथा बधिया 
श्रादि कार्य के लिए उन्हें गिराना होता है बयोंकि बिना गिराये पशु को भच्छी तरह 
घश में नही किया जासकता है। पशु को मुजायम या रेतीले स्थान में गिरायें 
जिपतसे चोट लगने का भय न रहे । पशु का पेट भ्रधिक भरा तथा उसे प्रारश्मिक 
गर्भावस्था न हो । पशुप्नों को गिराने की दो विधियाँ हैं-- 


(|) बंजारा विधि--पशु को गिराने के लिए 0-5 मीटर छम्बा भौर 
2 से,मी. मोटा रस्सा लेना चाहिए। इस रस्से के एक सिरे पर खिसकमने बाला 
फन्‍्दा (१ए७॥ाी४ ००९७) सींगों में फेताकर बड़ा कर लेते हैं। इस रस्सी से 
पहला लपंदा यर्दन के चारों प्रोर तथा दूसरा छाती के चारो शोर लगाया जाता है 
ततीडरा लपेटा प्रयन के सामने पेट पर लगाकर खुले सिरे वो दूसरी भोर ले जाकर 
दो मनुष्यों से इस प्रदार खीचना है कि पशु घीरे-धीरे बैठता हुप्मा गिर जावे ) पश 
के गिरते ही एक प्रादमी पशु के मिर को संभाल ले तथा दूसरा मनुष्य पूछ के मुच्धे 
को ऊपर वाली जाघ के नोचे से निकाल खीचकर पकड़ लेता है तथा खारों दरो 
को रस्सो में बांध कर खुरों के पास कस देते हैं । 










द्विडि 
इस विधि # ऋत्द॑ 
चोट लगने का ऋद् वड्क है ४ 
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(॥) रियफ विधि-इस विधि में रस्सी को दोहरी करके गन पर डालकर 
भालर के पास से रस्पी का बांया प्रा दांई भोर ठया दांया पिरा बांई भोर 
(भापस पें क्रास करवे ) भ्रगलो टांगों के भ्रन्दर से निकालकर विदर के पास इसी 
प्रकार क्रॉस करते हुए रस्सी के दोनों सिरों को भयन के दोनों भोर से पिछली टांगों 





के बीच में से होकर मिकालते हैं। रस्सी के सिरो को खीचने पर पश्चु गिर जाता 
है । एक भादमी पशु के सींगों को पकड़े रहता है । 


पशुप्रों को सदेव दांई भोर ही गिराना चाहिए वयोकि बांई भोर पशु का 
प्रथम पेट 'रूमेन! होता है जिससे पेट पर चोट या जोर लगने का भय रहता है । 
घोखे में दांई भोर गिर जाने पर पशु को ठीक ढग से खड़ा करके गिराना चाहिए । 


प्रश्न 


]. पशुझ्रों को वश में करना क्‍यों झावश्यक है ? 
2, बैल के नाल लगाने के लिए बैल को किस प्रकार वश में करेंगे ? 


(| 


श्रध्याय--6 


पशु श्राहार 
(5णंग्राश 7९९०५) 








4, पशु शरीर का संगठन 
(ए०णए०ञ्ञफ ण॑ 37णशणे 8009) 


प्रारंग से ही भानव पशु शरीर संरचना के प्रष्ययन के प्रति सतत प्रयत्न- 
शील रहा है । परन्तु सर्वत्रथम लावेस तथा गिलबर्ट ने पूरे पशु शरीर सरचना का 
भध्ययन किया। विभिन्न पभाषु के विभिन्‍त्र पशुप्रीं की विभिन्‍न खाद्य स्तर पर 
अध्ययन करने पर मिम्न प्रतिशत मात्रा में भावश्यक तत्व पाये गये हैं-- 

], जल -- 75. 

2. जीवांश पदार्थ (प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्ेट)--20% 

3. खनिज तत्व -- 5% 

(भर) सुख्ष तत्व-- फैल्णियम, फास्फोरत, पोठाश, गंधक, सोडियम, 
गंघक, लोहा, पलो रीन, मैग्नीशियम 

(ब) गौण तत्व--भायोडीन, पलो रीन, जस्ता, तांबा, कोबात्ट, मैगनीज । 

(स) सूक्ष्म मात्रिक तत्व-- लोशन, सिलिकन ब्रोमियम, प्रार्सेनिक, धन्युमी- 
नियम, निकल 

! पशु शरीर में ये समी तत्व विघटित होकर लगातार सहायता करते हैं। 

जिससे पशु आह्वार में इनका समावेश होना चाहिये । इन तत्वों की मात्रा में भ्रन्तर 
पशु की आयु, वैयत्तिक भ्रिन्नता तथा खाद्य सामग्री के कारण होता है । जो निम्न 
तालिका से स्पष्ट है-- 





पशु की श्रायु | द्शा । प्रोदयौन% | बसाद | वानी% |हनिज तत्व% 
2 ब्ष से कम | अच्छी | 57. |53. | 6ठय | 3-9 





जबबे. | बच्ची 8. [205 [उ03 [३0 >> | भच्छी | 8.7 | 205. | 50न | 5-0 
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ज़त--पथ्ु की पायु बढ़ते के साथ क्षस की मात्रा पटती जाती है । भ्रूषा- 
यर्था में 95%, जन्म के समय 75-80%, 5 माह की गायु में 66:75%, तथा गुवा- 
गत्था में 55-65% जल की मात्रा पाई जाती हैं। 

पशु को प्राप्त जले की मात्रा रक्त प्लाज्मा, मांश परेशियों हड्डियों तथा 
दांतों के निर्माण में उपयोग होती है 

2. जोयांश पदार्थ-- शरीर में वस्ता स्वचा के नीचे वहतुप्रों, मांसपरेशी गुर्दे 
भांतों फी कोशिकाभों तथा प्रस्य भागों में संग्रद्ित होती है । प्रत्येक कोशिका का 
प्रोटोप्लाज्म प्रोटीन का रूप है। इसके भतिरिक्त मांस पेशियों तथा जोड़ने याले 
बस्तुपों फे मुलायम भागों से भी प्रोटीन मिलता है । 

कार्बोहाइड्रेट की प्रधिकांश गाता दिल अधिदिक ग्यण होती रहती है फ़िए 

भी कुछ मात्रा में यकृत, मांस पेशी तथा रक्त में मिल | है । 

3, शनिनण तत्व--होगन तथा नियरगैन ने 48 बच्चड़ों के शरीर का भ्रध्ययन 
करने पर उनमें सनिज तत्वों का भौप्तत प्रतिशत इस प्रकार पाया है - कील्शियम- 
4'33%, फास्फोरस-0 74%, सोडियम-06%, कोटाश-0'/9%, क्लोरीत 
0"% मैलीशियम- 0'04% रासत-05% 

इनके भतिरिक्त ग्रायोडीन, ताबा, जत्ता, मैगमीज, कोवाल्ट तथा फ्लोरीन 
भ्रांदि सबिज तत्व सूक्ष्म मात्रा में पाये जाते हैं । 

यद्यपि ये खनिज तत्व शरीर में प्रत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाये जाते हैं फिर भी 
जीवन के लिये भ्रत्यंत भ्रावश्यक हैं । ये रक्त, भष्यि, दांत, विभिन्न पाचक रसों का 
निर्माणा करते हैं । इनकी कभी से शरोर को इद्धि रक जाती है, उत्पादन कथ हो 
जाता है तथा भ्रनेकों रोग हो जाते हैं । 

फेल्शियम व फास्फोरस हड्डिया तथा दांतों के प्रमुख तत्व हैं। सोडियम, 
पोदाश तथा क्नोरीन रक्त तथा शरीर के विभिन्न द्ववों (70005) के श्रमुख तत्व 
हैं तथा रक्त के परिसारिक दाव को ठीक रखते हैं। मैग्नीशियम हड्डियों दांतों की 
इनामन्न का प्रमुख तत्व है । लोहा तथा तांबा रक्त की श्रोटीन (हीमोग्लोवित) का 

प्रमुख तत्व है, यह यूद्म मात्रा में शरीर के सभी वन्दुओं में मिलता है! गंघक 
शरीर के सभी तस्‍्तुओं में मिलता है । 
2 पशु आहार (4ंियरां 78605) 
श्राहार-- वह धो जन सामग्री जो पशु को उत्तकौ 2+ ध्टे की ग्रावश्यक्ता 
पूर्ति (शरीर तिर्वाह तथा उत्पादन ) के लिये दी जाती है, भाहार कहलातः है | 
झाहार की ब्रावश्यकता - पशुप्रो को दिये जाने वाले प्राद्वार के मुख्यतया 


दो अहेश्य हैँ-- 
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(क) घरीर निर्वाह के लिये 

(व) उत्पादन के लिये 

(क) शरीर निर्वाह फे लिये (#णायाशंग्राशाशा०८ 0/ 0909 )-- भोडन 
का बहुत बड़ा मांग जो शरीर-मार कमर किये बिना शारीरिक अ्ियाप्रों के ल्मि 
शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार जो भी भाहार खाथा जाता है पहिले शरीर 


निर्वाह के काम प्रात है फिर वाद में बचा हुपा बहुत से उत्पादक कार्यों में काम 
पाता है। 


घतः यह वह भाद्ार जो पशु को उस समय दिया जाता है, जवक्रि वह कोई 
भी उत्पादव नहीं कर रहा है, शरीर निर्वाह भादह्ार कहलाता है। यह शरीर के 
निम्न कार्यों में काम भाता है -- 

(3) शरीरके विभिन्न तंत्रों के कार्यी फो नियमित रखने के लिये शक्ति 
प्रदान करना जैसे-रक्त संचार, श्वासोच्छवास, रक्त परिवहम, भोजन पाचन, चलना, 
फिरना देखना भादि । 

(व ) शारीरिक त्तापक्रप को एक सा बनाये रखना ! 

(9) शारीरिक हूट फूठ ठीक करना । साये प्राह्मर का बहुत बड़ा 50-60% 
भाग शरीर निर्वाह के काम भ्राता है । 

(थ) उत्पादन कार्यों के लिये (807 व०07०॥०7) -- प्रप्हार का वह 
भाग जो पशुप्रों के किसी भी भ्रद्धार के उत्पादन दागर्थों के लिये दिया जता है, 
उत्पादन प्राह्मर कहा जाता है ६ यह निम्न उत्पादन कार्यों सें सहायक होता है-- 

(३ ) गाय, मेंत्त, बकरी के दूध उत्पादन के लिये। 

(7 ) बलों के हल ८ क 

(3) मेंड्रों ते अब व 

(४४) सुभर, बकरों, 

(५) सॉंड़ से सेवा 

(शं) मुणियों से प्रण्ड'े 


॥० ९८५०० ०० शी 
३ ४९ मम ः 

(शा) ग्रमंवती मादा पशेश्रों-ह २2220: [ ( हुक सभी की पूछ्ति के 

नह हँ। कं है 











“हि कीओे ५० ०5 हे 


ड 


लिये दिया जाने वाला झ्ाहार, उत्पादन आदर 


3. झ्राहार के झावश्यक तत्व 
(एणाजाप्रशाह ० 7१000) 
दर पशु स्वाध्थ्य रक्षा, शरीर वृद्धि, शरीर संचालन, कार्य रांचालन, रोग 
घक शक्ति, कार्य शक्ति एवं उत्पादन क्षमता की थष्टियों से ग्राह्मर का सर्वोत्तम 
- स्थान है। पशु शरोर की इन झ्ावश्रयक्तापों की पूर्ति के लिए यह झावश्यक है कि 


भाद्दार में भावश्यक तत्वों का समावेश हो, इवक्ती उपयोगिता तथा पूति सामग्री का 
होना झावश्यक है। . , कि हर 
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जल--पशु की भायु बढ़ने के साथ णल की मात्रा घटती जातो है । भ्रुणा- 
वस्था में 95%, जन्म के समय 75-80%६, 5 माह की भायु में 6675%, धथा युवा- 
वस्या में 55-65% जल की मात्रा पाई जाती है । 
, पशु को प्राप्त जल को मात्रा रक्त प्लाज्मा, मांश पेशियों हड्डियों तथा 
दांतों के निर्माण में उपयोग होती है । के 

2, जीवांश पदार्थ--४रीर में वस्ता त्वचा के नीचे वस्तुपों, मांसपेशी ग्रुवे, 
झांतों की कोशिकाध्ों तथा प्रन्य भागों में संग्रह्ठित होती है । प्रत्येक कोशिकाप्नों का 
प्रोटोप्लाज्म प्रोटीन का रूप है। इसके प्रतिरिक्त मांस पेशियों तथा जोड़ने वाले 
वस्तुपों के मुलायम भागों भें भी प्रोटीन मिलता है । 

कार्बोहाइड्रेट की क्‍ग्रधिकांश मात्रा दिन प्रतिदिन व्यय होती रहती है फिर 

भी कुछ मात्रा में यक्षत, मांस पेशी तथा रक्त में मिल थ है । 

3, खनिज तत्व--होगन तथा नियरमैन ने 48 बछड़ों कै शरीर का भ्ध्ययन 
करने पर उनमे खनिज तत्वों का प्रौक्रत प्रतिशत इस प्रकार पाया है - फैल्शियम- 
'33%, फास्फोरस-0 74%, सोडियम-06%, पोटाश-0'49%, कलोरीन 
0.% मैग्नीशियम- 0:04% राख-05% 

इनके भ्रतिरिक्त झ्रायोडीन, तांबा, जस्ता, मैगनीज, कोबाल्ट तथा फ्लोरीन 
प्रादि खनिज तत्व सूक्ष्म मात्रा में पाये जाते हैं । 

यद्यपि ये खनिज तत्व शरीर में प्रत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाये जाते हैं फिर भी 
जीवन के लिये प्रत्यंत प्रावश्यक हैं। ये रक्त, प्रस्यि, दांत, विभिन्न पाचक रसों का 
निर्माण करते हैं । इनकी कमी से शरीर की इद्धि रूक जाती है, उत्पादन कप हो 
जाता है तथा भनेकों रोग हो जाते हैं । 

कैल्शियम व फास्फो रस हड्डियां तथा दांतों के प्रमुख तत्व हैं। सोडियम, 
पोटाश तथा क्पोरीन रक्त तथा शरीर के विभिन्न द्ववों (7]008) के प्रमुख तत्व 
हैं तथा रक्त के परिसारिक दाब को ठीक रसते हैं। मैग्नीशियम हड्डियों दांतों की 
इनामल का प्रमुख तत्व है । लोद्दा तथा तांबा रक्त की प्रोटीन (हीमोग्लोविन) व 
प्रमुख तत्व है, यह सूक्ष्म मात्रा में शरीर के सभी तन्तुझों में मिलता है। गंधक 
शरीर के सभी तनन्‍्तुप्रों में मिलता है । है 

2 पशु श्राहार (4एंप्वों 7९९४५) 
आहार--- वह ?ोजन सामग्री जो पशु को उसकी 24 घन्टे की झ्रावश्यक्ता 
पति (शरोर निर्वाह तथा उत्पादन ) के लिये दी जाती है, भाहार कहलाता है । 
झाहार को झावश्यकता -- पशुष्रों को दिये जाने वाले झ्राहार के मुस्यतया 
दो उद्देश्य हैं-- 
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(क) शरोर निर्वाह के लिये 

(ख) उत्पादन के लिये 

(क) शरीर निर्वाह फे लिये (फ#ठागाशं॥रशाक्षा०४ 0 प्े00४)-- भो रत 
का बहुत बड़ा भाग जो शरीर-मार कम किये बिना शारीरिक क्रियाड्रों के पिये 
शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार जो भी भाहार खाया जाता है पहिले शरीर 


निर्वाह के काम प्राता है फिर वाद में बचा हुप्रा बहुत से उत्पादक कार्योंमें काम 
पाता है 


भ्रतः यह वह भाहार जो पशु को उस समय दिया जाता है, जबकि बह कोई 
भी उत्पादन नहीं कर रहा है, शरीर निर्वाह भ्राह्मर कहलाता है । यह शरीर के 
निम्त कार्यों में काम भ्राता है -- 

. (३) शरीरके विभिन्न तंत्रों के कार्यों को नियमित रखने के लिये शक्ति 
प्रदान करना जैसे-रक्त संचार, श्वासोच्छवास, रक्त परिवहन, भोजन पाचन, चलना, 
फिरना देखना प्लादि । 

4 ) शारीरिक तापक्रप को एक सा बनाये रखना । 
(॥॥) शारीरिक टूट फूट ठीक करना । खाये श्राह्र का बहुत बड़ा 50-60% 
भाग शरीर निर्वाह के काम पाता है । 

.. (ख) उत्पादन कार्यों के लिये (07 ?7०7प्रटधंणा) -- प्रशहार' का वह 
भाग जो पशुप्रो के किसी मी प्रद्मार के उत्पादन वर्षों के लिये - दिया ज.ता है, 
उत्पादन भाहार ऋहा जाता है १ यह निम्न उत्पादन कार्यों में सहायक होता है-- 

(3 ) गाय, मैतक्, 97% के दघ उत्पादन के लिये। 





(४ ) सुभर, बकर डिकेफीमेडन 5 
(५) सांड़ से सेवा पट री 
(थे) भुियों से प्र हर पटक 
(शा) गरमवती मादा पशेग्रे डक समी की पूर्ति के 
लिये दिया जाने वाला आहार, उत्पादन भ्राहे 





3. झ्राहार के श्रावश्यक तत्व 
(0०क्‍ानरप्रशा5 ० 7००१) 
पशु स्वास्थ्य रक्षा, शरीर वृद्धि, शरीर संचालन, कार्य संचालन, रीग 
निरोधक शक्ति, कार्य शक्ति एवं उत्पादन क्षमता की य्यध्टियों से भ्राहार का सर्वोत्तम 
. स्थान है। पशु शरीर की इन ग्ावश्यकताओं की प्रति के लिए यह झावश्यक है कि 
प्राहार में प्रावश्यक तत्वो का समावेश हो, इनकी उपयोगिता ठंथा पूर्ति सामप्री का 
होना भावश्यक है । 
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सततब-- 

7, जप 5. बच्चा 

2, प्रोटोन 6, सनिज पदार्ष 
3. कार्बोहाइड्रेट 

4. विटामिन्स 


7. जल (५४०८)-- पशुप्रों के हर प्रकार के भोज्य पदार्थों में पानी 
की कुछ न बुद्ध मात्रा मिलती है ! मोज्य पदार्थों में जल तथा शुष्क पदार्थ मिलता 
है ! मोज्य पदार्थों के साने के भलावा प्रतिरिक्त जल की भावश्यकता होती है। 


कार्य - () विभिन्न मोज्य पदार्थों को धोल देता है जिससे ये पाचन के बाद 
छल के द्वारा ही शरीर के विभिन्न तन्‍्त्रों मे भेजे जाते हैं । 
(7 ) रक्त को पतला करता है जिससे शरीर में भासानी से परिभ्रमण 
करता है । 
(॥7) शरीर के तापक्रम को स्थिर रतता है । 
(भं ) शरीर फे परिष्कृत पदार्थों को विसजित करने में सहायक होता है। 
(५) घरीर के क्षरण ज॑से दभुध भोदि छे लिये प्रावश्यक है! 


प्रत्येक पशु को जल की प्रावश्यकता उसके शरीर भाकार, दूध उत्पादन, 
मौसम तथा धारे-दाने के गुरा पर निर्मर करती है। पशुभों को सर्देव स्वच्छ, शुद्ध 
एवं ताजा जल प्रावश्यकता नुसार 0 से 60 लीटर तक पिलाना चाहिए । 


2. प्रोटीन ([४०४८॥)-- यह कान, हाइड्रोजन, भ्रॉक्सीजन, नाइट्रोजन 
का थोपिक है । इनके प्लावा सामान्य तथा गंधक तथा फॉस्फोरस भी उपस्थित 
रहता है| इस प्रकार यह्‌ एक जटिल यौगिक है । यह विभिन्न नत्र॒जन योग्रिक 
मीनो भम्ल के बने होते हैं, लगमग 23 प्रकार के भमीनो भम्ल होते हैं । 

कार्य-- (3) शरीर की मांसपेशियों, हड्डी, ऊतक, दूध कां निर्माण 
करते हैं । 

(7) शरीर की टूट-फूट को मरम्मत करते हैं । 

(४) कोशिकाओ्रों के जीव-द्रव्य का मुख्य भाग है । 


स्रोत-- यह दाल वाली फसलों के हरे-चारे, बरसीम, रिजका उर्दे, मूंग 
एवं झन्य दालों, इनकी चूरी, मक्का तथा खबियो से प्राप्त होती है। इनके झति- 
रिक्त पशुजन्य पदार्थ खीस, दुघ, दुग्प, पदाय॑, रक्त चूरां, मांस चूर्ण, मत्स्य चूर्ण भी 


इसके भच्छे स्रोत हैं । 
3, कार्बोहाइड्ट ((थ४०%०ठ:/०४)--ये कादंन, हाइड्रोजज तथा 
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प्रॉय्सोजन के मौपिक हैं इसके प्रन्तगंत मुस्य रूप से शर्करा, मांड, सेल्यूलोज, 
लिल्नोप्तेह्यूबोज तथा लिग्निन भाते हैं । 

कार्य--() शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। लगभग 40 प्रतिशत ऊर्जा 
इसी तत्त्व से मिलती है। शरीर में एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट भॉवसीकरण के बाद 4 
पैसोरी ऊर्जा प्रदान करती है । 

() पभ्रावश्यकता से प्रधिक कार्बोहाइडू ट लेने पर वसा के रूप में परिवर्तित 
होकर एकत्रित हो जाती है । 

कार्वोहाइड ट को दो भागों में विभाजित किया जाता है-- 

(प्र) घुलनशील कार्योहाइडट, (व) भपरिष्कृत तन्तु । 


(ञ) घुलनशील कार्बोहाइडे ट(3009० (४७०॥५०॥५८$) - इसके भ्न्त- 
गत शर्करा, मांड तथा विलेय सेल्यूलोज प्रातते हैं! ये पदार्थ शीघ्र पाचक तथा तुरन्त 
शक्ति प्रदान करते हैं । इन पदार्थों को पशु-पोष ण के सन्दर्भ में नत्रजत रहित निष्कप॑ 
(प.०,8.) कहते हैं । 

किसी भी मोज्य पदार्थ के शुष्क पदार्य की मात्रा से श्रोटीन, वसा, 
भपरिष्कृत तन्‍्तु तथा राख की मात्रा घटाने पर शेष नत्रजन रहित निष्कर्प बच 
जाता है । 

स्रोत--गुड़, शवकर, शीरा, गन्ने के भ्रयोसे, शकरकन्द, गाजर, घुकन्दर, 

चावल का मांड, मक्का, ज्वार झ्ादि । 
(ब) अ्रपरिष्कृत त्तु (00००० ल्‍807०)--कार्बोहाइड्रेट के इस भाग में 
सेल्यूलोज, लिग्नोसेल्यूलोज तथा लिग्निन पाते हैं। ये पदार्थ बहुत कठिनाई से 
भांशिक रूप में पचते हैं फिर भी जुगाली फरने वाले (२एणा॥६०) पशुप्रों के 
पोषण में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं । पशु झाहार में इनका काफी बड़ा भाग होता 
है, इसी कारण ये पशु की क्षुधा संतुष्टि में सहायक होते हैं । 

ख्लोत--विभिन्न प्रकार के भूसे, सूसे चारे, जौ भौर जई के दाने, झ्राठे की 
भु्ती, दालों के छिलके भ्रादि । 

4. विटामिग्स (शए87/75)--ये शरीर मे बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाये 
जाते हैं परन्तु ये जीवन के लिए भरत्यन्त श्रावश्यक हैं। इनकी कमी से भनेक रोग 
हो जाते हैं। कुछ विटामिन शरीर में हो मिमित कर लिए जाते हैं तथा कुछ 
गे यो में उपस्थित रहते हैं। इनको दो भागों में विभाजित किया 

॥ हैं +-+ 

(भर) वहा में घुलनशील--विटामिन ए, डी, ई व के 

* (ब) पानी में घुलनशील - विटामिन बी कम्लेबस, सी । 

(प्र) बसा में घुलनशील विटादिन्स 

विटामिन ए-इसकी कमी से-(3) यशुझों की इृद्धि रुक जाती है । 
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(7) भाँसों से कम दिसाई देने लगता है तथा रतोंधी (!गहा 
#2॥797०5५) हो जाही है ! 

(|) घम्म रोग तथा त्वचा पर दाने हो जाते हैं । 

(४) भत्यधिक कमी से मादा पशुओ्रों का गर्भपात हो जाता है तथा बच्चा 
जन्म के बाद मर जाता है । 

(४) वर तथा मादा पशु की प्रजनन क्षमता घट जाती है। 

स्रोत--हरे चारे में 'कैरो टिन' नामक पदार्य के रूप में होता है जो शरीर 
में यू त द्वारा विटामिन ए में बदल जाता है। गाजर, हरी घार्से, दघ, मछली का 
. तेल, मक्खन, ग्रण्डपीत भच्चे स्रोत है । हर 


बिटासिन डी--इसकी उपस्थिति से-- 

() कैल्शियम तथा फास्फोरस तत्त्व का धच्छा उपयोग होता है । 

(॥) हड्डियों तथा दाँतों को मजबूत बनाता है । 

इसकी कमी सै-- () हड्डियाँ पतली, कमजोर तथा मुलायम हो जाती हैं 
जो टैढ़ी भी हो जाती है। 

() सूखा रोग, रिकेट की बीमारी हो जाती है ! 

स्रीत--यह थोड़ी मात्रा में ललियो में मिलता है। अ्रधिक पूर्ति सूर्य-प्रकाश 
से होती है । सूय' के प्रकाश से शरीर के भ्न्दर का प्ररगोस्टी रोल नामक पदाथे 
विटामिन डी में बदल जाता है । यह मछली का तेल, प्रण्डपीत, दूध तथा मक्सन 
में मिलता है। 

विटासित ई-- इसकी कमी से-(7) पशु बांक हो जाते हैं क्योंकि नर शुक्राधु 
तथा मादा बीजाथुप्रों के परिपक्व मे होने से गर्म धारण नही कर पाते हैं । 

() त्वचा के लिए भावश्यक है । 

ख्रोत--मंकुरित भनाज के दानों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जैतून के 
तेल, दघ, दध के पदार्थ-मद्ठा, सपरेटा भादि में मिलता है । 

विटामिन कि! - इसकी कमी से+- 

() शरीर में घाव या चोद लगने पर निरन्तर पुन बहता रहता है, रक्त 


का थवका नही बनता है । 

(४) मांप्रपेशियों के कार्यों को संतुलित करता है । 

खतोत-जुगाली करने वाले पशु कोम (8फछ्थ्य7) में इसे बना लेते 
दूध में घोड़ी मात्रा मे मिलता है। 

(ब) पानी में घुलनशील विदामिन्स--इसके भम्तगेंत याइमित वी ]* 
राषदोप्लेबिन बी 2', लियासित पराइरीडोक्सित वी 6', कोबाले माइन 'बी 2* 


४ 
कप 


दायोटिन, पैटीयेनिक एप्रिड, पाइरा अमीनो बेंजोइके एसिड, फॉलिक, 
पु मम पे 


भादि विटामिन्स भाते हैँ । ५ 0 

विटामिन 'बो'--इसकी कमी से-- (7) भूख नहीं सती है.।... .... . 

(४) शरीर कमजोर हो जाता है । 5. पिन (० 

(मा) कई प्रकार के रोग, बेरी-बेरी सुन न बनना, अबों'में लालामी,-पैरो 
की त्वचा फटना झ्ादि रोग द्वो जाते हैं 

_ .त्ोत--यह हरे चारे, घासे, भण्डा, यकृत, दूध, दही, छाथ से मिलता है । 

विद्मिन 'सी'--इसे एस्क्रोबिक भ्रम्ल मी कहते है । इसकी कमी से-- 

()) स्कर्बी रोग हो जाता है जिप्तसे सून की बारीक नलिकाएँ श्रासानी से 
नष्ट हो जाती हैं । 

(7) मसूड़े सूज जाते हैं तथा जोड़ों मे शिथिलता भा जाती है । 

स्रोत--यह हरे चारे, गाजर, मूली, प्रकुरित दालें तथा दूध में मिलता है । 

5. बसा (50) --कार्बोहाइडंट की तरह वसा में भी कार्वन, हाइड्रोजन 
तथा ध्रॉक्ध्रीजन तत्व मिलते हैं । शरीर में चर्बी रक्त द्वारा स्मानाम्तरित होती है। 
पह शरीर में सुरक्षित रूप में त्वचा तथा मांसपेशियों के नीचे स्थित होती है । 

कार्य-- () कार्बोहाइड्रेट की माँति शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 
कार्बोहाइडू ८.की, भ्रपेक्षा इससे 2*5 गुना ऊर्जा मिलती है । एक ग्राम वसा से 93 
कंसोरी कर्जा मिलती है। 

(॥) शरीर में शक्ति का सुरक्षित भण्डार है । 

(था) जीव दव्य में मी मिलता है तथा अंगों के कार्यों को तियन्त्रित 
फरता है। ' ', 

((५) दूध देने वाले पशुो के लिए दूध का महत्त्वपूर्ण तत्व है। 

'स्रोत--समी प्रकार की खलियाँ, बिमोले, प्रलसी, जई, मवंका, सोयाबीन 
का दाना, दूध व दूध के पदाों से मिलता है। 

; 6. खनिज पदार्थ (?शग्राध्वभ १(४६८६)--शरीर हृद्धि व निर्माण के लिए 
विभिन्न निज लवरा जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाश, लोहा, वलोरीन, 
सोडियम, पैग्नीशियम, गन्धक, भायोडीन, ताँबा, जस्ता, मैंगनीज, प्लोरीव झादि 
भावश्यक हैं । 


| कार्पे - () कल्शियम, फास्फोरस से हड्डी, खुर, सींग, बास भादि का 
निर्माण होता है । 
(7) लोहा तथा ताँबा रक्त की लाल करिकाों को निम्ित करता है। 
(गा) रक्त का परिसारिक दाव, (020० 97059772) ठीक रहता है। 


८ 
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(४) प्रतेक भम्लों तथा इन्जाइम्स का निर्माण कर भोजन मो पचाते हैं। 

(४) शरीर में इनकी कमी से इृद्धि रक जाती है तथा कई रोग हो 
जाते हैं । 

स्रोत-फैल्शियम तथा फ़ास्फोरस ध्ादि की पूति हरे चारे, धन्य भोग्य 
पदार्थों से होती है। खड़िवा, साधारण नमक, भस्थिवृर्ण, मछली का चूर्ण पशुभों 
को प्रतिरिक्त देने से इनकी प्रति हो जाती है । 

4. भ्रच्छे प्राहयर की विशेषताएँ (00ध6६5 0 ७ 00० एशांणा) : 

प्राह्दार वह पूरी खाद्य सामग्री जो पशु को एक दिन में दी जाती है इसका 
पशुम्रो के लिए विशेष महत्व है। इसमें निम्न गुण होने चाहिए जिससे पशु तथा 
पशुपालक को पूर्ण लाभ प्राप्त हो-- 

4. स्वादिष्टता (/१8|37004॥॥9) --पशु को जो भी प्राहार दिया जावे वह 
स्वादिष्ट हो, इसमें किसी भी तरह की दुर्गग्ध नहीं हो । खाने में मुलायम हो 
जिससे पशु स्वाद के साथ भरपेट खा सकें । बरसौम रिनका, हरे चारे मधिक 
स्वादिष्ट द्वोते हैं । 

2. पचनीयता (70|8८889॥॥9)--भोजन में ऐसे पदार्थ हो जो पर्चु के 
शरीर के भ्रन्दर झ्रातानी से पचा लिए जावें। यदि भ्राहार में पचनयोग्य पदार्थों की 
कमी होगी तो पशु को भोजन पकाने मे भ्रधिक श्रम करना पढ़ेगा तथां यह पशुप्रों 
के लिए अभ्रधिक लाभदायक नही होगा । हरे चारे की भपेक्षा भधिक शीघ्र पचने 
वाले हैं क्योंकि इनमें भपरिष्कृत तन्‍्तु की मात्रा कम होती है । 

3. रसोलापन (507००/॥०५७)--पहु के मोज्य पदार्थों में कुछ ऐसे चारे 
भी होते हैं जिनमें 70-80 प्रतिशत पानी की मात्रा हो, इन चारे को रसीले चारे 
कहते है इससे मोजन की स्वादिप्टता तथा पचनीयता बढ़ जाती है। मैस्ते--हरे चारे, 
साइलेज । हु 
4. स्वच्छता (0!680॥7455)--पशु के थारे में किसी भी प्रकार की 
फरफूदो म्रादि न हो वह साफ धूल भौर गोबर आदि से रहित हो । 

5, स्वास्थ्यवर्धकता (स्र०80072८5५)--पशुओं के श्राह्ार में प्रोटीन, 
विटामिन्स तथा खनिज पदार्थों की उचित मात्रा होनी चाहिए इससे भोजन की 
पचनीयता एव स्वादिष्टता बढ जाती है। खली, दाने का मिश्र, नमक तथा हड्डी 


का चूरा प्रतिदिन देना चाहिए । 
6. सम्तुलित.भौजन (एद्वाआ००० ए४00०7)--पशुो को झावश्यकता तथा 


द्मता के भनुसार समी मोज्य तत्वों की पृूति के लिए विभिन्न पदार्थों को 
झाहार में शामिल करना चाहिए जिससे उनका विकास तथा उत्पादन भच्छा हो 


सके । 
7, मिन्नता (५धघा८7०5$)--पशुम्रो को रोजाना एक हो तरह का माहार 
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नहीं देना चाहिए । उम्हें मोसम के प्रतुसार घारा, दावा श्रादि भ्रदल-बदल कर देना 
चाहिए जिससे वे चाव से खा सके । 
8. सस्ता (800707०)-- पशुप्रों को जो भी भाहार सामग्री दी जावे वह 


उनके उत्पादन के झनुरूप हो । बहुतायत के दिनों में मोजन सामग्री का मण्डारण 
करना भच्छा तथा लामप्रद रहता है 


5. पश् श्राह्ार का वर्गोकरण 
[(॥्रषज्ञोट्था0॥ ए॑ वैगंण] (९९५) 


कृषि उत्पादन से उपलब्ध झनाज तथा प्न्य मानव अनुपयोगी पदार्थ पशुभो 
का मुख्य भ्राहार होता है । 

इन विभिन्न भोज्य पदार्यों को उपलब्धता के भाषघार पर निम्न तीन भागों 
में विभाजित करते हैं-- 

(पभ) वानस्पतिक साधनों से प्राप्त मोज्य पदार्थ 

* (व) पशुधन से प्राप्त मोज्य पदार्थ 
(प्त) प्रस्य भोज्य पदार्थ । 
(प्र) वानस्पतिक साधनों से प्राप्त भोज्य पदार्थ--इन भोज्य परदार्थों को 


उनमें उपस्थित भपरिष्क्षत रेशे की मात्रा तया सम्पूर्ण पाचक तत्वों के प्राधार पर 
दो भागों में बाँदा जाता है-- 


. मोटे घारे, 

2. दाने।. , 

3. भोदे चारे (7१०08092०5)--ये वे भारे हैं जिनमें प्रपरिष्कृत रेशे की 
मात्रा 80 प्रतिशत से अधिक तथा भ्रावश्यक भोज्य तत्व कम माता में होते हैं । ये 
दो प्रकार के होते है-- 

/ « (कर) रसीले चारे--इन चारों में 75 प्रति. या भधिक नभी होती है, जैसे- 
जड़ें, कंद, साइलेज, हरे चारे पादि । 

-  (ख)'बे रसोले चारे--इन चारे में नमी की मात्रा भपेक्षाकृत काफी कम 

हू है। इनको इनके पदार्थे उपयोग के आ्राधार पर निम्न भागों में बाँठा जाता 


. बेफलीदार चारे, 

2... फ़लीदार चारे। 

4, बेफलीदार चारे (]४०768फ्याटा०३ #000873) 

() बेफलोदार सूखे चारे--इनमें नमी की मात्रा कम होती है जिनके 
कप; से दाने को प्राप्त करने के बाद पदार्थ को काम में लेते हैं. जिनमें भ्रप्म प्रमुख 
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भूसता-यह निम्नकोटि का घारा माना जाता है वर्योकि इसमें प्रोटीन, 
फास्फोरस काफ़ी कम मात्रा में होता है परस्तु सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है 
बयोकि इसका सम्पूर्ण मोटे चारे में 50 प्रति. से भविक उत्पादन है । जैसे--पेहूँ, 
जौ, णजई का भूसा, पान का पुपाल । 


कुट्टी-- इसमें सूत्ते की प्रवेक्षा प्रोटीन, कव्शियम तथा फास्फोरस प्रधिक 
मात्रा में होता है। ज्यार, बाजरा, मा के झूसे इण्ठल मुट्टी के रूप में काटकर 
काम में लाए जाते हैं । 

सूसी घास--भूसे को प्रपेदा दुधाद तथा उत्पादक पशुओं के लिए प्रच्छा 
चारा है कर्योकि ये भासानी से हर जगह मिल जाती है । 

(2) बेफ़लीदार हरे घारे-ये दो श्रकार के होते हैं-- 

(च) स्वयं उगने बाले-दूब घास, सावा धास के चरागराह । 

(थ) उगाये जाने वाले-- देश के विभिन्न मांगो में विभिन्न प्रकार के घारे 
उगाए जाते है जिनमें पाद्य तत्वों मी मात्रा इनके कटने के समय पर निर्भर होती 
है । फूल प्राते समय पोषक तत्व सर्वाधिक होते है ! ये निम्न प्रकार के होते हैं--* 

, हरे चारे--मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, सेंजी, सरसो भादि। 

2. हरी घारसें--दुव घास, भंजन, सावां, सूड़ान, गिनी, नेषियर या द्वापी 
घास । 
3, हरी पत्तिपाँ--विभिन्न प्रकार की वर्ष भर में उग्राई जाने वाली 
सब्जियों की बेलें, (पत्तियाँ तथा , इसके माय सकटकाल तथा गर्मी में ल्लिलाएं जाते 
हैं। गन्ने को पत्ती, भगोले, भरवेरी, पीपल, गूजर, बरगद, नीम भादि की 
पत्तियाँ। | 

फलौदार चारे--िचित क्षेत्रों में प्रधिक मात्रा में उगाए जाते है इनमें 
प्रोटीन, कैरोसीन तथा कैल्शियम की मात्रा भ्रधिक होने से ये पौष्टिक, स्वादिष्ट 
तथा सर्वोत्तम चारे माने जाते हैं । ये भुमि की उवेरता बवाए रखने के साथ पशुमों 
के दाने की कमी की पूर्ति करते हैं । 

इनमें मेथी, रिजका, बरसीम, सेंजी (रबी) तथा,ग्वार, मोठ, मूंग, लोविया 

खरीफ प्रमुख फलीदार चारे हैं । 

कंद, जड़ें तथा गुठलियाँ--पशुभों को गाजर खूब खिलाई जाती है इनमें 
कैरोटिन की सात्रा अधिक होने से दूध को बढ़ाते है । प्रालू, टेपिप्रोका की णड़ें मो 


दी जा सकती हैं। 
-  संकटकाल में ध्राम तथा जामुन की गुठलियों को दिया जा सकता है इनसे 


१7 -क तत्व पर्याष्त मात्रा में मिलते हैं । ०५० 
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2, दाना (00ए०थां/#०5)--इनमें प्रपरिष्कृत रेशे की मात्रा काफी कम 


या पाचक तत्व 60 प्रति, से म्रधिक मात्रा में होता है। इनको निस्त भागों में 
बॉँठा जा सकता है-- 


. अनाज के दाने--इनमें स्टां तथा पाचक तत्व झधिक द्वोने से ऊर्जा 
पुक होते हैं। इनकी सावुत या दइलकर दिया जाता है। जेसे-जो, मवका, ज्वार, 
बाजरा, दार्ले-चना, ग्यार, भरहर । 


2. दाने के उपनात--इनमें घान्यों की भूसी, चावल का चोकर (0० 
974॥), दालों की चूनी तथा छिलका झधिक काम ग्राता है । 


(अर) धान्यों को भूसी--गेहूं तथा जो की भूसी काम में झाती है जिसमें 


१-09 प्रति, श्रोटोन तथा फास्फोरस भधिक मात्रा में मिलता है। छोटे बछई के 
लिए काफी पौष्टिक हैं 


(ब) चावल का चोकर--इसे धोड़ों को खिलाया जाता है। पगन्य दाने के 

साथ दूध वाले पशुओं को भी दिया जाता है । 
(स) चूनी (छ०३:)--दालों के छिलके को चूनती कहते हैं इनमें प्रोटीन 
या लवण पर्याप्त मात्रा में होते है ।  उदे, मूंग, चना, मगूर, प्ररहर की 
जे * 
पु “3. तैलीप बोज तथा सलियौ- तेलीय बीजों भे बिनौले सर्वाधिक उपयोग 
में लाए जते हैँ । इतको उपयोग करने से एक घण्दे पु गर्म पादी में सिगोकर देने 
से पौष्टिक हो जाते हैं। कभी-कमी घोड़ों तथा दूध पीने वाले छोटे बछड्टों को 
अलसी के बोज कुचलकर या उबालकर दिए नाते हैं । 


खलियाँ--तिलहत वाली फसलों को पेरकर (टएशआांएह) हैल तथा 
जतियाँ प्राप्त की जाती हैं। मणीन की प्रपेक्षा कोल्हू द्वारा प्राप्त खली प्रपिक 
पौष्टिक होठी हैं क्योंकि इनमें वसा फ्री मात्रा अधिक होने से स्वादिष्ट, 'शीक्रपाचक 
है। प्रोटीव भधिक होने से दाने के मिश्रण में शामिल करना भावष्यक है। सूग 
फली, झलती, तिल, विनौले, सरसों तथा तारामीरा पी खली ६ 


,. (व) दछु चचजात (#छग् छा्ाण्दंप४5)-पशुभों से कई पदार्थ मिप्रते 
! भो पशुप्रों को दिए जाते है जितमें मिम्न प्रमुप हैं-- 

3, दुघध--दूध नवजात पोषण के सिए पू्ँ प्राहार है। जा के (रत. 
दाद प्राप्त दूध 'लीस- तवनात बच्चे के विए अट्यरत आयश्यक शसाो छव।हं 
कृजिम विधि से पाले जाने बाते यछई तथा भरग्य वयु्ों दी अधि के लिए 
प्रावश्यक है। दूध में दंगा गिकालद १९ बा हटद धिवाड्ध भा शषयतियां 


जिसमें चता के प्रतावा बगा में शुलनशील विडाकरम के उलावर सन्नी का * हि 
:  कदनणिगएपाणा 
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को सम पशुमों को दिया जा सकता है। मवखन या थी बनाने के बाद बची छाछ 


पशुपों, सुम्र तथा मुगियों को देना भच्छा रहता है। 

2. मछली चूंएं (४0 74८४))--भनुपयोगी मछलियों «से, तैयार गह, 
पदार्थ प्रोटीन, वसा, खनिज लवणों तथा विटामिन्स से भरपुर होता है । जीवाणु 
रहित मछली फा!चूर्णो उत्पादन तथा बृद्धि-करने-वाले पंशुभो को खिप्ताना 





चाहिए। 8० न $ हद ही 5 व अधि तार 5 4 5 
3. रक्त चूर् (87004 ॥(८४])--पशु वध-ग्रहों (8808॥67 ॥0५४८) में! 
मारे गए पशुओं के रक्त को सुखाकर प्राप्त होता है, जिसमें 70 प्रति, प्रोटीन 
होती है । इसका देश में उपयोग 'कम ही होता है। पक, 
4. श्रप्तिय चूर्ण (8070 ॥४८७)--यहं हड्डियों को जीवाणु रहित करके 
बताया जाता है;। इसमें सनम, लवरा जैसे कैल्शियम -तथा; फास्फोरस झधिक मात्रा 
में मिलता है । है कर ता + वहाक का के छाविद्ञण भेद फिर कीट एरिं 
(स) भ्रन्य पदार्पे-- ॥5 रध्गी। शिः गा 
, श्ौद्योगिक उपजात:--शवकर तथा शराब बनाने वाले कारखानो से प्राप्त 
यीस्‍्ट तथा शीरा पशुओं के लिए उत्तम ख़ब[है।.. (...) (: ;५ पाते यार 7 कगार 
यीस्ट में 45 प्रतिशत, प्रोटीन, 35 प्रतिशत , विलेय | कावोहाइडे 5, 
प्रतिशत खनिज तथा विटामिन बी होता है जिसस्ले पूर्ण ,भाहार का 70, प्रतिशत, दिया | 


जा सकता है। ॥दील 
धीरे में कार्वोहाइडू ट तथा फास्फोरस होता, है.) ,; भप्तिक, प्रोटीन युक्त घारे 
शीरा देने पर चारे की स्वादिष्टवा तथा, पोप्टिकता बढ़; 











8.६ 


खिलाने के बाद “5:- 


जाती है।,.. #कि कर वो 
2. सनिण पूत्ति (!थाणश्र्श 5णएथिएद005) 5प्णशुफ्नों को जीवन निर्वाह 


तथा उत्पादन के लिए दिए जाने वाले भाद्टार से. पर्याप्त खनिज सव॒एा,मही मिलते 
हैं । ,इसके लिए खाने बोला नमक 30:60 | ग्राम ,तथा चोड़ी.- मात्रा.में, विटामिन 
युक्त या विटामिन, विहीन खनिज मिश्रेसा , आवश्यकतानुसार. चारे-दाने में मिलाकर, 


दिया जा, सकता है। है करों 
3. प्रति जेंबिक पदार्थ, (8700 ० प्राक्व/टा5)>-छोटे ठया बइृद्धि करने... 


वाले पशुओं को थोड़ी मात्रा में प्रति जेविक पदार्यों को देना भच्छा रहता है इनसे 
ये बीमार नहीं होते हैं तथा शीघ्र इृद्धि-होतो 'है ।/ जेते+टेरामाइसिन,' पैनिसिलिन, 
स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्रारोमाइसिन, वेसिट्रें सिन भादिं उपलब्ध प्रति जंविक पदार्थ.। ॥ * 
4. व्यायसामिक खाद्य--+ग्राजकल कम्पनियों: द्वारा” पौष्टिक मिश्रण तथा 
किटामिस मिश्रण के रूप में बने बनाये भ्नेक 'सोद्य पदार्थ :मिलते'हैं जिनकोपशुषों ८ 
तथो कुष्व हों को खिलाया जा सकता है 7 इनको देने पर भरतिरिक्त दाना देने की 
आवध्यक्ता नही है । ये बाजार मे विभिन्न-नामों से मिन्षतते हैं। “ 77 7 


७७७ ४३४20 १ ५ परत डे 









ट $ 






वर्ष में उपलब्ध विभिन्न चारे तथा उनसे प्राप्त शुष्क पदार्थों 











कप 


उपज प्रति कटाई की | शुष्क 


वा 











क्र्संचारे का तामा बोने का - चारा खिलाने|.: हेवटर | संख्या ददार्थ |विशेष 
० समय | का समय | किवृदल 
).|॥% 8 3... 47 5 6 78 
ए ७ + ५ 
खरोफ के 
चारे , रे न्‍ गा 
 [ मकका .. | माचं-जुलाई क्‍ सितम्बर| 200 250 | । 30 
2 | ज्वार मई-जुलाई | जुलाई भकटू] 250-300 ! 30 
(घरी) | मार्च-जुबाई | मई-प्रकटूबर | 500-600 | 2-3 | 30 
4 | बाजरा मई-भगत्त | जून-प्रवटूबर। 200-250'॥ 4 7 30 
5 | सार मई-जुलाई जुलाई-प्रवदु- 75-200 | 4."| 30 
6 | सोबिया | मारचे जुलाई| मई-सितम्बर,. »* १ 39 
छा रे के जज पारी । #% १४ 7 कै ल्‍ ५ 
दर तक ४ ॥क बग|; शी * 84 या 
7 | मेंची (सेंजी)| पकदू.-नव, | मार्च 200-250 | 4 ख्ठ 
8 | बरसीम हि दिरम्बर-मई| 750-000| 5-6 | 2. 
9 | रिजका ही "दिपम्बर-जुन[| 500 600 | 7-8 | 25 
]0 | जई न जनवरी-मार्च। :00 250 | 3-2 | 25 
घसें 
वर्ष मर(जाड़े 
]! | नेपियर मारद-सित. | के अलावा) [500-2000॥ 7-8 | 25 
]2 | गिती घास हे पा 000-2000| 7-8 | 25 
भूसा 
3 ; जौ, चता। भ्क्‍्टू.-मव, ें 5 +-> | 90 
]4 | कड़बी जुलाई-अगस्त। +» दस ++ 90 
5 | सूखी घास न हर ना न 90 
१6 | साइलेज *- है न जज 9१0 
7 | दाना-खली + बह न -- | 90 





'दिननननननननन-नमीननननननाननननक नमन नमन मनन नमन न नमन ननन--ममन+न मन कन--+नमन+-क++५ न +-न-- न» +नप»क«ऊ»»-+नन 
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प्रश्न 


पशु शरीर में कौठ-कोने से तत्त्व मुस्य रूप में पाए जाते हैं ? इनका शरीर 
में कया उपयोग है ? 

पशु के लिए प्राह्ार की प्रावश्यकता को बताइये । 

सन्तुलित भ्राह्ार से भ्राप कया सममते हैं इसके लिए कोन-कौन से तत्त्व 
होने चाहिए ? इन तत्त्वों की पुति किन पदार्थों से होती है ? 
भादर्श प्राहार किसे कहते हैं ? इशमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए ? 
पशुप्रों को दिए जाने वाले साद्य पदार्धों का वर्गीकरण एवं पशु-्पोपषण मे 
इनके महत्त्व को लिसिए | 

मोठे चारे तथा रातव (दाना) में क्या मिश्नता है ? रातव में कौन-कौनसी 
वस्तुएँ किस-किस मात्रा में मिलानी चाहिए । (राज० बोडं, 975) 
निम्नसिप्धित में प्रन्तर स्पष्ट करो-- 

(।) मोटे चारे व रातव | 

(॥) निर्वाह एवं वर्धक झाहार । 

श्रच्छे भाहार फी विशेषता लिखिए । 

थारे में थाए जाने वाले विभिन्न भवयवों के नाम लिखिए । दुघारू एवं कृषि 
में कार्य करते वाले प्रशुभों को घारे के साथ रातिबों को देने का क्या 
महत्त्व है ? 


श्रध्याय--8 


आहार का निर्धारण 


(एणापरएंशांणा त॑ ऐश्ांणा) 








पशुओ्रों के प्राह्दर की मात्रा को निर्धारित करने के लिए कई मानक 


($/श्ा08705) काम में लाये जाते हैं परन्तु यहां पर हूम विभिन्‍न भोज्य पदार्थों 
* से भ्राप्त शुष्क पदार्थे (70५ 'शशाधा) की मात्रा के आधार पर भोटे रूप से 
(प्रफण्णाए एणें४ 'श०॥००) मात्रा को ज्ञात करने का भ्रष्ययन करेंगे । 


इसके लिये--() पशु का शरीर भार (7) उत्पादन तथा (39) ग्र्भा- 


वस्या का शान होना श्रावश्यक है । 


8. 


पथ्चु झाहार गणना के नियम-- 
गाय के प्रति 00 कि० ग्रा० शरीर भार पर 2'5 कि० ग्रा० शुष्क पदार्थ 
देते हैं । 
भैस के प्रति 700 कि० ग्रा० शरीर भार पर 25-30 कि० ग्रा० शुष्क 
पदार्थ देते हैं । 
दूध न॑ देने वाली गाय व बैल को 00 कि०ग्रा० शरीर भार पर 2 किग्रा. 
शुष्क पदार्थ देते हैं । 
सूखी मंस की प्रति 700 कि०ग्रा० शरीर मार पर 2 किव्ग्रा० शुष्क प्रदार्थ 
देते हैं 
बछड़े श्रौर बच्चियों को !00 किथ्ग्रा० शरीर भार के अनुसार 7:5--2'0 
कि०पग्रा० शुष्क पदार्थ देते हैं । 
गाय को शरीर निर्वाह के लिए ] कि०्ग्रा०, भैस को '5 किश्ग्रा०, सांड 
तथा बैल को 3*5 किण्प्रा० दाने का मिश्रण देते हैं । 
गाय के प्रति 3 लिटर दूध पर ! किश०्ग्रा० तथा मैप्त के प्रति 25 लिटर 
दूध पर । क्ि०ग्रए० उत्पादन दाना देते हैं । 
बैलों को उनके हल्के, झोसत झोर मारी कार्य के अनुसार ,'5 तथा 
2 कि०पग्रा० उत्पादन दाता देते हैं । 


है| 
2. पशु के निर्वाह, उत्पादन तथा अऋ,ण विकास के लिये दिये जाने वाले दाने 
की मात्रा ज्ञात करतेहशी ताए काका पी हम 
3. दाने से मिलने वाले शुष्क पदाये को मात्रा ज्ञात करते हैं । 
4. बुल शुष्क पंदाय्य फी मात्रा' से दाने से प्राप्त शुष्क पदार्य की मात्रा घढा देते 
हैं, इस मात्रा को चारे से देते हैं । 
र$ ० पनुप्तोर, पशु को दिये जाने वाले शुष्क तथा हरे घारे का चयन 
करते हैं। .. .« 
4९५ गे, चारे से शेष शुष्क दार्य॑ फा. भाषा-भाषा माग सूछे तथा , हरे चारे से 
ह व्‌ भों का शुष्क पदार्थ की $ भाग सूले चारे तथा 
भाग हरे चारे से देते हैं. कि 
. 7. हरे घारे में भाधा शुष्क पदार्थ फलोदार तथा भाषा वेफलीदार चारे से 
प्र देते हैं: तीण ० वार पा. जय पे 
8, दाने के मिथण में 40 भाग भन्‍न, 35 मांग खलो, तपा 
मि्नाते हैं। हतापिक 5 
भा इसके धतिरिक्तं नर्मक सथा सनिज मिनी की निश्चित मात्रा प्रत्येक पशु 
को त्यमानुसार प्रतिदिन दाने फे साथ खिलाते हैं। 














भाग चोकर 





जे 


॥0७।भम्ग्गूस फे लिये प्राह्मर सम्बन्धी प्रश्न 
प्रशभ--प.- ऐक 450,कि०ग्रा० मार वाली साहीवाल गाय जो प्रतिदिन 9 लिटर 
दूध दे रही है, स्‍भ्रगस्त माह के एक दिन का भाद्वार ज्ञात करो ? 
$ है ये के 9 66 
कई 56 
४५ 00 (8. शरीर मार शुष्क पदार्थ चाहिए 25 


गाय को दिया जाने वाला कुल शुष्क पदार्थ: 








यश मे फेक हैधा 255 कड़ा: 

». । कि. ग्रा, हा पर के हु जे कि. ग्रा. हा 
गहियउर्च$0क्‍कि, ग्रा/फ हरी 3 0) ह के - हे हि ५ 
छिल ते को £ शुष्क प दाथें < 4:25 कि, ग्रा. 


४ ६. छदए 





दे उत्पा हे ० 
ही. वाशलग्ान व उउ कलिहर दूध पर चाहिए पीता । कि ग्रो, 
9 लिटर ,, », 0 3 कि 
दाने की कुल भ्रावश्यकता ये  ) «7 पट 5 कि 
77 शरीर निर्वाह के लिये--] कि. श्र हे 
'दूंघ-उत्पांदन के ,लियें---3 कि. भरा. 7 4 8, 

प दानान्‍- कि. ग्रा, 











जा # (5 । ।/ शी इम 
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दाने से प्राप्त शुप्क पदाये-- 
“*. 700 हि. द्रा. दाने से प्राप्त शुम्ह पदाये 90 कि. प्रा. 


“« कि. प्रा. ,, क्र हि. कि. ग्रा, 


«. 4 किग्रा. ६ # नह: 
शुष्क पदार्थ २३3९6 कि. प्रा. 
चारे से देश शुष्क पदा्य +कुल शूध्क पदार्प--दाने से प्राप्त शुष्क पदार्ष 
हतव725 - 36 
४८765 कि. प्रा. 
प्रगस्‍्त माह में पश्चु को भर पेट हरी ज्वार देंगे जिससे 30% शुष्क पदार्ष 
मिप्तठा है। 
हरी ज्यार की माता +- 
“५ 30 हि. प्रा. शुष्क पदार्थ मिसता है । 00 कि. गा. ए्यार से 
४५. ८ गत ४35 न डि. प्रा. 
765» 00 | 
3०० कि हो; 
36 (का 
२7254 हि. पा. 


«» 765 कि. धरा. न 


दाते के मवरव का मयुपात“>- 
40 भाग पतन, 35 भाग रामी त॒पां 25 भाग भोकर 
प्रस्त को मात्रा !/6 हि. द्वा., ससी की सात्ा--].4 हि. पा. 
गोढर की मात्रा-- हि. पा. 


इत्तर-+ हरी णदार->25 5 हि. था. 


दागा-+ 4 ढि.प्रा. ('6 हि,ए. दाता, 24 6ि.द्रा. तभी, 
 डि.पा, थोचइर) 


समझ ++ 50 प्राम 


ब्राज - 2, एच 400 है हा. मार बाली हटियागा दाद नो 6 मिदर इप दे री दे 


हवन 


तथा 5 माह को दा मित है, दूत माह है एश (हू. चाहदात! मात 
५35 डर गो 
हाय को दिया झोति बाह़ा रुप देश +« | 

> ५ [00 दि दा, शरीर भार पर हू. कु घर 


अर प्नच 
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» 400 कियग्रा. फ सदा किय्रा. 
शुष्क पदार्थ--0 कि.पग्रा, 
दूध के लिये दाना -- 
3 कि. दूध पर चाहिए कि. प्रा. दाता 
6 किग्रा, फ $किग्रा. 


ह+2 किग्ना. 
दाने की कुल भावश्यकता-- 
शरीर निर्वाह के लिए-- कि.ग्राः 
दूध फे लिए--2 कि ग्रा. 
गर्म विकास के लिए---'$ किग्रा. 
कुल दाना+-4"5 किग्रा, 


दाने से प्राप्त, णुष्क पदार्थे-- 
*. 400 किग्रा. दाने से मिलता है शुष्क पदार्थ 90 कि.ग्रा, 
हे 90 (#. 
न पं कि. ग्रा रा ».. पृढहा हिशा- 
“ 45 किग्रा: घन हे 2020 45 किग्रा, 





300 
शुष्क पदार्थ--405 या 400 कि.ग्रा 
चारे से देय शुष्क पदार्थ-- कुल शु. प.- दाते से प्राप्त शु. प. 
+-0:0-4'00 
४0 कि. ग्रा, 
जून माह के चारे--भूसा तथा हरी मक्का 
/3 भाग शू प. भूसा से तथा 2/3 भाग हरी सबका से देंगे 
भूसा--2 कि.प्रा--शु, प. 90% 
हरी मवका--4 किय्रा.-शु. प. 25% 





भूसा की माचा-- ह 
“. 90 कि.ग्रा. शुष्क पदार्थ मिलता है 00 किग्रा. भूसे से 
० 2 कि.ब्रा. ५ 5200 26 किया: 
भूसान्‍न22 कि.ग्रा, 


हरो मकका की मात्रा-- : 
«. 25 कि. शुष्क पदार्थ मिलता है 00 कि.प्रा. मबका से 


ऐ0455 


फयत क्‍म 27 2-4 किद्यू.. 7 शुप एरश/ है कफ 
उपलब्ध चारे--भूछा झौर धाइलेज 
शुष्क पदार्थ बराबर भत्ता में देंगे 
पवणा 75 पभूसे दौरा 562 किप्रा,,7 साइलेज द्वारो-62 कि.ग्रो.- 5 
90% शुष्क पदार्थ ' “ 7 30% शृष्क पदार्थ 
भूसे की माधा--- गम विद्या 
भा ४१0 कि,्रा, शु, प. 00, किग्रा, भूसे,से - ५ 5 
62 कि.ग्रा. ,, एप्प ५ ग्रा ह 
भूसारू 6.87 किंधाँ। के - 


साइलेज की मात्रा-- ) 


30 कि.पग्रा. शु, प. 00 कि.ग्रा. साईलेज़, से 
62 , , त +कि; ग्रो 
»५, ४) // ५ पु साइलेजट+20:66 क्रिग्रा. ८5. ४» 
दाने के ग्रवयव--खली-2*2*कि.ग्रा., दाना-2'5 कि.ग्रा. 
घोकर-'5 कि.ग्रा+, '7६-+9 कट 
उत्त--. भूसा-6'8 किय्रा. पाही। ननाफिस कक 
साइलेज-20:66 किया, ३ 732६ 4 कफ... सहज फ्तः 
दाना-2*5,:कि.ग्रा...:खली-2'2 कि.ग्रा,,- चोकर-*$ कि.प्रा. 
कह 5- कह जमृकर३0 ग्राम...) )) धर ए चए फे कीतमे 5 ले ल्‍प्ए 
प्रश्न--4, एक-400 कि.ग्रा..मार वाले बेल,के लिए, जो सामान्य कार्य कर रहा है, 
जून माह के एक दिन, का चारा-दानाःज्ञात क़रिए-। 


जार 7 














ग़र 
हल-- ४ बैल को। दिया छाने-वाला शुष्क पदार्थ- 24 / और 
् 00.कि.ग्रा. शरीर मार पर चाहिए शुष्क पदाय्थं 2'00 किग्रा. 
हल 
है 4 84 ० 
»« ३ किग्रा, ऊपर किया: 
#«» ॥ १४७ ४ 7285 ह ह्ः 0 
* “400 ४2 
400 कि.ग्रा. कर > नमन 2००० 
58 किया, ह व ८ टक्माप्सठठ कि है. 
ए गशुर्क पदार्थ) 8 किया. है: 
दाने की मात्रा -- फ़डी है ६ स्थान छू 
शरोर निर्वाह के लिये--१'5 कि.ग्रा. 





पर नया के कि 
सामान्य कार्य के लिये किप्रा, ह॒ 


कुल दाना 3 किय्य्ा- 





“वठ4 





+ व कि हे व्‌, ि 00%८4 
4 किण, शु. प. मिलता है स्प कि. आ मवका 


+ ७, «“+ 7" हरी मवका--6 किग्रा. 
दाने के भ्रववव--दाना- *8 कि.ग्रा,, सन्ती--:5. कि.ग्रा..... 
घोकर-7 2 किग्रा... ... ... 
उत्त-भूसा--22 किय्रां, | हम 
हरी मक्‍का-6 किग्रा... 3३० 


को“ कक 
पा 


नमेक-४0 ग्राम, दाना-45 कि.ग्रा. (:8 कवि. था. दाना, ]'$ कि ग्रा. खली 


कर्ष्क 


_वी , डी सौ किय्ी- चोकर) 


अश्न--3. एक 6.00 किग्रा. मुर्रा,मेस थो 8.ज़िटर,दूध दे रही है तथा 5 माह 
को ग्रामिन है जबकि चारे में भूसा ,एवं साइल्ेज उपलब्ध है, एक दिन 


का चारा-दाना ज्ञात करिये ? 






हज 5 


(3 है + 
«किया, # फ 
/ ४800: न्‍ 
हर 600 किया, +# रे 
हे क्र 
शुष्क पदार्थन-8 कि ग्रा, 
दूध के लियेदाम की माता ४ (| 32 
'2:5 लिटर दूधपर किग्रा, 7 था ए तर का के हार 


$ 4६ () ()६ -- 
8 लिटर ५» हर लक , कि. ग्रा. 
दानार+532 किय्रा, 8 
दावे की भावश्यकता+-< ५ 7 # वा # [८ 
शरीर निर्वाह दानां--3*5 कि. 
दूध पउत्पादव दामा--3'2 कि.प्रागए रे 
गर्म विकास दाचा-- 2४ कि. यपिए कि फट 
/ म. कुल्ल दाने की सात्रा--0:2 कि.ग्रा.: तप |) 0२ 


हु 















४ ५ 62290 मे 
।८दाने से ब्रार्प्त' शुष्क पदार्थे ++ - नह क्‍किकार 
ह:* 


0727 208 हज +३5'6 कि.ग्रा. 
चारे से देय शुष्क पदार्थ रू कुल शुष्क पदार्थ +दाते से प्राप्त शुष्क पदार्य 
मे काठ एल उत0े। नह 5'6 साफ एप ८5. 


59355 


ए्ल्वे 24 किट. 
उपलब्ध चारे--मूसा झौर साइलेज 
शुष्क पदार्थ बराबर मेत्ास्ें देंगे है 
शि्राए ग पृ पघूसे दर २62 कि.बां; /साइलेज द्वारो-67 2 कि ग्रो, 77 
90% शूष्क पदार्थ . : : 30% शुष्क पदार्थ 
भूसे की मात्रा-- पफझूगी £ -» 
(कई 5 म० 20 किया. शु, प० 200/कि,ग्रा, भूसे,से - 
]00%< 62. 7 
90 ,| क्र हुकक + ५ ॥3* 
भूसाज+08 किय्रा,. # /.,०४ 
साइलेज की मात्रा-- टीन 
30 किग्रा. शु. प. 00 कि.ग्रा..साईलेज। से ... , 
 अ 
वक्त 2७ , १:" साइलेज 66-कि,ग्रा, 5+ / +. 
दाने के भ्रवयव--खली--2*2:कि.ग्रा., दाना-2*5 कि.प्रा. 


शू कई 








क्शर 


6'2 कि.ग्रा, ,, 





किग्रा. 













चोकर-*5 कि ग्रा, बाप 
उत्त--. भूस्ता-6'8 किय्य्रा कण लः 
साइलेज-20:66|किया. ,75 ४87 १९ -/ 
दाना-2554कि.ग्रा, :खली-2'2 कि.ग्रा.,7 प्ोकर-'5 कि.प्रा. 
कक ३5 लीमूक--90 ग्राम; 3 00. धर कातये ए, भा दफन रे 4, “0 जग हट 


प्रश्न--4., 'एक:400-कि.ग्रारमार वाले बेल,के लिए, जो सामान्य कार्य कर रहा है, 
जून माह के एक. दिन का;चारा-दात़ा;शात|करिए । 


कग्स 








हल-- ३४ “बैल को, दिया जाने वाला शुष्क, पदार्थनः भा सै ७0! , 
76 47 700 :कि.आ. शरीर भार पर चाहिए शुष्क प़दाप 2:00 किग्रा. 
2 
ही ] किग्रा. ० 
आर 0५ भय # “66 चिता: 
4 [* 4) 
५ 400 किग्रा...» "00 ेट के 
हू प 7मठठफ- 
7 झाशुष्क पदार्थली 8 किग्रा. 
दाने की मात्रा-- नह को ८ £ -हाहाफ कु 


शरीर निर्वाह के लिये--'5 कि.्रा.., .. 
सामान्य कार्य के लिये++55 कि.ग्रा, 
कुल दाना ८3 किग्रा. 


+ कण 5 वग६ 


१56 


3+>%90 
400 
मन्‍म्2'7 किग्रा, 
चादे से देय शुष्क पदार्थ « कुल शुष्क पदार्थ--दाने से प्राप्त शुष्क पदार्थ 
८580-27 
5+4"3 किग्रा. 
जून माह के चारे-भूस्ता व हरी मवका (शुष्क पदार्थ ब्राधा-प्राघा देंगे) 
है 5 2९2 
भूसे की मात्रा--2 »0 
90% शु. प. ढ् 
६-2*33 कि.ग्रा- 


हरी मक्का की मात्राउ-2:2 # 4 
25% शु. प. 


किग्रा, 





दाने से श्राप्त शुष्क पदारये <<: 





+8'8 किग्रा. 
दाने के पभ्रवयवसन्दाना--*95 कि.ग्रा,, खल्ली-:05 कि.ग्रा. 
चोकर--*75 किग्रा. 
उत्तर-- भूसा--2*33 किग्रा. 
हरी मक्‍का--8*8 कि ग्रा. 
दाना मिश्रण --दाना-*95 कि.ग्रा,, खली-]*05 कि ग्रा., 
चोकर-“75 कि.ग्रा,, ममक-50 ग्राम 
प्रश्त--5. एक सिंधी बछिया जिसका भार ४00 कियग्रा. है जो 6 माह की गाभित 
है, फरवरी माह के एक दिन का चारा-दाना ज्ञात करिए ? 
हल-- बछ्चिया को दिया जाने वाला शुष्क पदार्थ-- 


» 00 किग्रा. शरीर भार पर चाहिये शुष्क पदार्थ 2 कि.ग्रा, 
22300 
“« 300 किग्रा, » हू. “पु शिया: 
है शूष्क पदार्थ ८-6 कि ग्रा- 
दाने की ग्रावश्यकता-- 
शरीर निर्वाह के लिये- 5 किग्रा. 
गर्म विकास के लिये-- !0 कि.प्रा. 
कुल दानातन 25 कि.ग्रा- 
59290 

दाने से प्राप्त शुष्क पदार्थ--नठढ् कियग्रा 


जत225 किया. _ 


85 


चारे पे देय शुष्क पदार्थें-कुल शुष्क पदाप-दाने से प्राप्त शुष्क पदार्ष 
मम्000 - 225 
म्+3*7$ किय्या- 
फरवरी माह के चारें-- 
भूसा -+ मेंथी 
देव शुष्क पदार्थ !80. :$ 495 
-. भूसे की साधा--200 २ १६0 


90% शु. प. 90 
भूस्ताू२2'0 किया. 

मेषी की माबा-- 00 2 [95 

25% शू पे. 925 


भेथी--7“80 कि.प्रा, 
दाने के भवयव 5 । 95 कि.श्रा, दलिया, 3'2 कि.ग्रा. खेली, 
0:75 फिय्रा. चोकर 


उत्तर-- भूसता--2'00 किग्रा. 
मेंघी--7*80 कि.प्रा, 

दाने का पिश्वए---'95 कि.प्रा, दलिया, !'2 कि.प्रा. खली, 0:75 कि.प्रा. चोकर 
नम्क--50 ग्राम 


प्रशद- 6. एक 750 कि.ग्रा. भार वाला जर्सी सॉड जो प्रजनन फारये फरता है, 
जुलाई माह के एक दिन का चारा-दाता ज्ञात करिये ह |. 
हेल-+ 
साँड को दिया जाने वाला शब्द पदार्थ- 
“« 00 किआ्रा, शरीर भार पर शब्क पदार्थ चाहिये 2 कि. 


“> किय्रा, # हर पा किया, 
* 0 
<. 750 किया, 5७ क्र, जल किग्रा, 


श्ष्क पदार्थ--] $ किम, 
दाने की प्रात्रा-- है ह 
शरीर निर्वाह के लिए--'5 किग्रा. ड 
प्रजनन के लिए--2:0 कि.ग्रा. 
कुल दाना+53*5 किग्रा. 


के बम के  ह३ 


558 


४88 5 इशड्र व| का5नन 5) 


॥ा 
दाने से प्राप्त शुष्क पदार्थ--- 








५-35 किय्रो. 
ब|व4 85 किप्रा, है | गैका सनम 
जुलाई माह में हरी ज्वार (चरी) गिलेगी.जिप्तसे पुरा शुष्क पदार्थ दिया जावेगा । 
हरी ज्वार की मात्रा- 00 » :85 दम 
30% शष्क पदार्थ... उ67/ [6 -., 
४०३१5 किग्रा, ,5/। -७ | | ४५४ 
दावे का अवयव--दलिया-!*4 कि.श्रा,, खलौ-! “2 कि.ग्रा, 
चोकर-*9 किग्रा, ५० --६७7 


-॥स्थूट + कई 


उत्तर-- हरी ख़ार-:395 किग्रा. ,;; +ै धो २०। 
दाना--3:$ कि.ग्रा. (दलिया-:4 किग्रा, खेली-2 कि.ग्रा. 


बी कर-- *9 कि.ग्रा.) लक 
तमक--50 ग्राम ५० रा 
परश्त, , 7. शक बरबरी बकरी का भार 40 किग्रा, है वह, :!:5 ज्विटर,दृध ;दै. रही।;. 
है, जनंत्ररो माह के एक दिन का चारा-दाना जात क्रो ? 

हल--- बकरी को दिये जाने बाला शूष्क पदार्थ- 
400:किया; शरीर सार:पर देते हैं 3-कि.ग्रा> शु,ट्प, 7० ० 








40६. 











न ०522] 


& शुष्क पदार्थ +२२ कि.ग्रा, 
दूध के लिमे.दीवा->०, «८ प प्र 
] लिटर दूध पर रे कि.प्रा. दाना ले 
३ ८4: 5 ५ ही 05 ,', 
4:5 चिर्दरा मा दाना. 





हा न्‍्क 
क+ 








हार. दव्वास्ट 75 कियग्रा. 


दाने की मात्री-- 
शरीर निर्वाह के लिए---300 ग्राम 
दूध के लिए--750 ग्राम 
कुल दाना--'030 कि. 





जाए 





५ & 596 ४९5 
दाने से प्राप्त शब्क पंदाधे-म ब्टी7 20705 ६ स्का 





3 हा कह कफ वे वफ़् एस माप ८ पि । 
॥73 (४) ६एप्ग5 30 दे हम 

चारे से देय शुष्क दो हद शूष्क पंदायं-दाने से प्राप्त शुष्क पदार्थ 

पड़ ह8फ फ्रॉटिक 2 52, 42४ 2 0 728 7 







ज|।*06 किग्रा, रा 
भर न 
जनवरी माह में धरसीम देंगे । 
४ १] उकच प 5:  क ४8 ऊक 8, 7 ० अर 
बरसीम की मात्रा-- 063८4. ; ५ 
25% श्‌. पदार्थ आजड्रजआ फाषा वर न्‍पा 


##4.24 किग्रा. 
सुक्षा चारा बकरी को इच्छानुसार देना चाहिए 


उत्तर--  बरसीम--4"24 कि.पग्रा, 
दाना-- '05 कि.ग्रा, 


ममक--0 ग्राम 
---पअश्न-- 
. दूध देने वाले पशु के भोजन में कौन-कोन से भिन्‍्न-भिन्‍्न पदार्थों का सभावेश 
होती चाहिए भोर क्यों ? 
2. मवेधियों को भोजन खिलाने के क्या-क्या सामान्य सिद्धान्त हैं? लिखिए । 
| 


* मवेशियों को खिलाने के लिए दाने-चारे की मात्रा निर्धारित करने के 
विभिन्‍न सिद्धान्त लिखिए ? 


4. सन्‍्तुलित भाहार किसे कहते हैं ? पशुभों के श्राह्दर निश्चित करने के कौन- 
कोन से प्िद्धास्त हैं । 

. पशुम्रों के खिलाने के सामान्य सिद्धान्त का बन कीजिए ? 

6. एकगाय जो 0 किलोग्राम दूध देती है, भ्रवटूबर माह के लिए झाहर 
नियत कोजिए। 

7. एक 500 कि. ग्रा. शरीर मार बाली तथा प्रतिदिन 0 लिटर दूध देने 
वाली भेस की जनवरी मास का संतुलित भाहार ज्ञात करिये ? 

8, 


एक भैंस जिसका भार 6 कि. ग्रा. है भौर 72 लीटर दिन दूध देती हैं, 
उप्के लिये एक दिन के लिए निम्न लिखित जानकारी दीजिये । 





० ० 0 2 आया 


60 


मात्रा (४) दाने की मात्रा व इसके भवयव ? 
9. निम्नलिखित में से किन्ही दो के प्राह्मर तथा प्रबंध के बारे में बताइये । 
(प्र) दुधारु गाय (व) प्रजनन करने वाला सांड (स) बैल । 
0. निम्नलिखित पशुझों को किस प्राधार पर कितना राशन देंगे 
(श्र) !2 लीटर माह दूध देने वाली ग्राम 
(व) चार माह की गर्मित याय 
(स) 75 लीटर दूध देने वाली मुर्रा मेंस 
(द) 3 वर्ष की वधिया 


भ्रष्याय--8 


चारे का संरक्षण 
(0फ्षश्गाांणा ० ए०१0श5) 








हरे चारे का संरक्षण 
. साइलेज (8928) 

उच्चत कृषि के लिए उत्तर पशुधन भावश्यक हैं, जो उत्तम चारे के खिलाने 
पर निर्मर हूँ । स्वस्थ एवं भच्छे पशुप्मों को 2/3 भाग हरा चारा दिया जावे परन्तु 
वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध नही होता है.। झ्त: जब हरा चारा प्रचुर मात्रा मे 
उपलब्ध हो तो इसे रक्षीलेरूप में ही सुरक्षित कर लिया जावे, इसो धारे की 
'साइलेज' कहते हैं । 

हरे घारे को रसोले रूप में संरक्षण करना साइलेज बताना है तथा इस 
संरक्षण से प्राप्त पदार्थ साइलेज कहलाता है ।! 

साइलेज वह रसीसा चारा है जितमें पर्याप्त नमी होती है तथा वायु की 
भतुपस्थिति में किण्वन द्वारा संरक्षित किया जाता है । 

साइलेज बनाने की विधि- सर्वप्रथम इटली में 786 में प्रयोग भे लाई गई। 

* भमरीक्षा में ।873 में श्रीफ ड एल० हेच ने पघपने कृषि फार्स पर साइलो बनाकर 
साहलेज बनाया । भारत में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इसे सर्दी के प्रारंभ में शुरू किया 
तभी से इसे उपयोग में ला रहे हैं । 

साइलेज बनाने से लास--(() पशुप्रों को हरा चारा ऐसे समय में 3पलब्ध 
हीता है जब इनकी कमी होती है । है 

(7 ) चारे के सूखने पर उनकी पौष्टिकता कम हो जाती है जबकि साइ- 
लेज से चारे की पोष्टिकता बनी रही है । 

(!) चोड़े स्थान में कई ग्रुवा भधिक साइलेज इकट्ठा कर सकते हैं । एक 
टन सूल्ली कड़बी एक टन साइलेज की जगह की तुलना में 40 गुना प्रधिक स्थान 
घेरती हैं। 

(४) यह पशुओं की पाचन-शक्ति बढ़ाती है । 

(५) थोड़े से व्यय में बहुत मूल्यवान हराचारा हर मौसम में मिल 
पञ्ता है। 
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(४ ) दूध देने याते पशुभों को साइलेज देने पर दाने की मात्रा में कमी 
की जा सकती है । 

(शा) भाग सगने तथा सराब होने की संमावना काफी कम है । 

(शा) जिन घारे का हि नहीं बनता है उनका साइलेज में उपयोग 


किया जा सकता है । 
, साइलेज यताने कि विधि-- 

साइतेज बनाने में निम्न बातों को ध्यान में रखना पावश्यक है-- 

(प्र) साइलो की बनावट 

(व) चारा (जिनसे साइलेज बनाना है) 

(स) साइलो प्रबंध 

साइलो की बनावट--साइलो उस गड़ढा को कहते है जिसमें घारे को 
संरक्षित करते हैं । इसके बनाने में मिम्न बातों का ज्ञान होता प्रावश्यक है-- 

(7) साइलो का स्थान एवं झ्ाकारं:-- साइलो ऐसे स्थांन पर बनाया जायें 
जो भ्रास-पास के स्थान धरातल से ऊंचा हो जिससे पानी का मराव न हो सके । 

साइलो का भाकार पशुभ्रों की संख्या पर विरमेर करता है। इसे कमी भी 
भधिक व्यास का सही बताना चाहिये । इसकी लम्बाई, चौड़ाई-या व्यास्त इतना रखें 
कि पशुप्रों को एक दिन में कम से कम 5 से. मी. तह साइलेज की काम धरा सके । 

(2) साइलो के प्रकार-- तीन प्रकार के साइलो काम में भाते हैं-- 

(क) साइलो गते (8॥0 2)--भुमि में प्रावश्यकतानुस्तार गोली, लम्बा, 

'चौकोर गड्ढ़ा खोद लेते हैं। साधारण पशुपालक 'के लिए 2 भीटर व्यास 
तथा 4 मीटर गरराई वाले साइली भ्रच्छे रहते हैं जिसमें लगभग 6 टन 
चारा भा सकता है। अभ्रधिक मात्रा में चारा रखने के लिए गड्ढ़ा का प्राकार बढ़ा 
सकते हैं । ये मपेक्षाकृत सस्ते है । पानी की सहत ऊ'ची होने पर फर्श भौर'दीवालों 
को प्लास्टर करके पदका बना देना चाहिये । १ 

(ख) खाईदार साइलो (प्रःथ्यशा 90)-- यह एक खाई 'होती है जो 
ऊपर 2 348 मीटर तथा नीचे 2. 34 मीटर लम्बी होती है । खाई का धरातल 
एक श्रोर ढालदार होता है जिससे चारे ले जाने में भ्रासानी “रहे । खाई की गहराई 
2* 5 मीटर से भ्रधिक न रखनो चाहिए । इसको दीपालें ढालदार रखें तथां प्लाल्टर 
कराना भच्छा है। भ्रधिक वर्षा वाले मागों में खाइयां उपयुक्त नहीं रहती है । , 

(ग) साइलो बुजे (860 ए०४७०)-- जमीन के ऊपर ठोस दीवालो के पक्‍के 
बनाये जाते हैं। व्‌र्जे का आकार चारे की मात्रा पर निर्मर करती है । 25 टन चारे 
के लिये 3. 05 मोटर व्यास प्रौर 6. 0] भीटर ऊचाई वाला बुजं पयत्रि है । कवका 
होगे से साइलेज भ्च्छा बनता है तथा ये पूर्णतया भग्नि भादि से सुरक्षित रहते हैं । 
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साइलो कौ बनावट मैं निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखना प्रावश्यक 
है-- 

( ) साइसो की दोवालें मजबूत एवं प्रन्दर चिकनी हों जिससे हवा न जा 
सके भनन्‍्यथा फफू दी लगने का गय रहता है । 

(॥ ) साइलो के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का साइलेज के गुणों पर बुरा 
प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए । 

(0) फर्श पत्रका होना चाहिए, नालियां भावसक नहीं है पर प्रतः दिकाऊ 
होनी चाहिए। 

(व) साइलेज के लिये चारेः--साइतरेज बवाने के लिये किसी भी प्रकार 
का हरा चारा काम में ला सकते हैं । इनमें हरी घासे, घारे की फसलें ज्वार, बाजरा 
मबका, दाल काली फसलें, पन्ने के प्रगोजे तथा भमन्‍्य भाग काम में लाते हैं । धासतो 
के साथ दाल चारे की फसले मिलानेसे साइलेज की पोपकता बढ़ जाती है | फली 
दार फसलों के चारे में कार्वोइडट की कमी होने से गडड मरते समय 2% धीरे के 
घोल को प्रत्येक सतह पर छिड़काव करते हैं जिसे जीवाणुओं को ऊर्जा भाततानी से 
जाती है प्रौर किप्वन प्रच्छी तरह से होता है । 


(स) साइलो फा प्रबंध-- 

(। ) चारे को कटाई--साइलेज बनाने के लिये चारे कों उनमे दूधिया 
दाना पड जाने पर, काट लेवा चाहिए । प्रधिक सूस जाने पर गड़ढों में भरते 
समय हवा रह जायेगी शिश्नसे फाहू दी खगने को प्राशंका रहती है भौर क्रिष्वीकरण 
क्रिया सुचारु रूप से नद्दी होगो। प्रधिक हरा रहने पर सड़ान पैदा हो जावेगी । 
प्रत: फपल में दुधिया दावा पड़ते ही-प्रातः काटकर सेत में सारे दिन के लिये छोड़ 
देते हैं जिसे नमी की कुछ मात्रा कम हो जावेगी । 

फसल कढ़ाई के बाद चारा काठगे की मशीन (ट47 ०एाश) से 6.33 
8 मि. मी. लम्गई के टुकड़े काट लेना ,चाहिए परन्तु 2:5 मि. मी. लम्बाई के 
टुकड़े सबसे भच्छे रहते हैं ॥ कटाई के।बाद ,इनका, 2-3 धण्टे के लिये छोडने पर कुछ 
ममी की सात्रा कम हो णाती है । 

(४) साइलो को भराई--चारे की गढ़ढे में मराई पू्व- नमी नहीं होनों 
चाहिए। इसके लिए गड्ढे की दीवालों पर 5 से. मो माटी गेहू' का भूसा, घास का 
धान के डठल (पुप्राल) लगा देना चाहिए, प्लास्टिक की पतली तह बिछाई जा 
सकती है जिससे चारा दीवालों के सम्पर्क में न झावे । 

चारे में 45 कि ग्रा. नमक प्रति टन मिलाने से इसकी स्व!दिष्टता बढ़ 
"जाती है । थोड़ी मात्रा मे घारा मरने पर इसे भ्रच्छी तरह दवाते रहना चाहिए। 


464 


गढ़ढ़े को कम से कम समय मरना चाहिए जिससे वायु का प्रवेश कम हो । गढ़ढ़ें को 
भूमि को सतह से -.5 मीटर ऊंचाई तक भरकर गीली मिट्टी से भ्रच्छी तरह बन्द 
कर देना चाहिए | बाजार में विभिन्न ग्राकार के गडढ़ा को ढकने के प्लाह्टिक कवर 
मिलते हैं, इनको प्रयोग किया जा सकता है । ये टिकाऊ तथा सुरक्षित होते हैं। 

(॥॥) साइलो को खोलना-- साइलो को प्रावश्यक पड़ने पर एक माह में 
खोला जा सकता है। गदूढे को खोलने के वाद प्रतिदिन 50 मि. मी. तह रोजाना 
खिलाते रहने चाहिए भन्यथा हवा के सम्पर्क में भ्राने से साइलेज के काला पड़कर 
फफ्‌ दयुक्त होने की संभावना है । 

साइलेज खिलाना-- भच्छी तरह से संरक्षित किया साइलेज कई वर्षों तक 
सुरक्षित रखा जा सकता है। पशुप्रों को निम्न मात्रा में प्रतिदिन साइलेज 
खिलाना भ्रच्छा रहता है-- 

() दूध देने वाली गाय --- 6-8 कि. ग्रा. 

(॥ ) दूध देने वाली मेस-- 20:5-225 कि. ग्रा. 


(7) देल -+ 70-3 कि. ग्रा. 
(४) बच्चड़ें +- '5-2'5 कि. ग्रा. 
साइलेज खिलाने से लाभ-- 


. हरे चारे की कमी के दिनों मे साइलेज पशुझो के अच्छे पालन-पोषण 
में सहायक होता है । 

2. यह सूखे चारे की श्रपेक्षा अधिक पांचक होता है क्योकि रूमेन के 
अन्दर किन्वन के द्वारा उत्पन्न भ्रम्ल इसमें पहिले,से विद्यमान रहते हैं जिससे रूमेन 
में साइलेज के किन्वन की प्रधिक प्रावश्यकता-नहीं होती है । 

3, यह झाहार के प्रवेक तत्वों की पूि करता है जिससे पशु का उत्पादन 
बढ़ जाता है । 

4. खाने में स्वादिष्ट होने से पशु चाव से खाते हैं | 

5, चरागाह में म जाने वाले पशुमों के लिये लामप्रद है! 

6. सूखे चारे के साथ खिलाने पर पाचन शक्ति को बढ़ाता है । 


2. हे बनाना (प्र िगयाए़) ह 
वे स्वादिष्ट, पौष्टिक एवं पाचक घासे है जो बहुतायत के समय में हरी 
अवस्था में काटकर संरक्षित कर ली जाती हैं तथा हरे चारे कमी के समय पशुभों 
को खिलाने के उपयोग में झाता है । 
उद्दे श्य-- भाहार संरक्षण मे इसका मुख्य उद्देश्य घासो को सुखाकर पानी 
झा नमी की मात्रा को वम करके बिता पावश्यक तत्वों के ह्वास से आवश्यक समय 
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के लिये संचित करना है । इस उद्देश्य की पूतति के लिये घासों को पत्तियों के गिरने, 
रंग उड़ने, रिंत्ताव एवं किन्वन प्रादि क्रियाओ्रों से बचाना है । 

है फे लिये घास को विशेषतायें:-- 

. घासतों में खरपतवारों के पौधे एवं भ्रन्य ठूठ आदि न हों । 

घासों का रंग हरा हो तथा दुष्पचनीय तन्तु कम से कमर हों । 
» घासों से पत्तियों की बिखराहूट कम से कम हों । 
» घासों को पकने से पूर्व काट लाना चाहिये ! 
- घासें पुर्णतया! साफ तथा प्रत्य फफू'द भादि से रहित हों । 

6, इनके संचितकाल में पौष्टिक तत्वों की हास कम से कम हो । 

उपपुक्त फसलें -- हे बनाने के लिये कलीदार एवं वेफलीदार दोनों प्रकार 
की फसलों को उपयोग में लाया जा सकता है । 

(प्र) फनीदार फसलें --रिजका, वरसीम, मटर, सेम, लोबिया भादि । 

(ब) वे फलीदार फसले--- जई, सूडान धास, दूब घास, श्रजन, जनकरा, 
बावन, सेवन ग्रादि घाछें । 

घाप्तों की कटाई-- फसलों की कटाई फूल प्राते समय ही कर लेगा भ्रच्छा 
रहता है क्योकि इस दा में पौधों में केरोटिन, प्रोटीन, पाचक कार्बोहाइड्रेट तथा 
खनिज रावण प्रधिकता में होते हैं । काटने का समय प्रातः काल पोस छूटने का 
समय है | घासों को काठ कर इनके छोटे-छोटे फूल बना लेते हैं । 

घास सुल्लाने कि विधि-- हे किसी भी तरीके से बनाई जावे परन्तु सुखाने 
से इनमें 25% खाद्य तत्वों में कमी भा जाती हैं जी वातावरण की प्रसामान्य 
दशाप्रों के कारण होती है । 

कटी घासों को सुखाने के लिए निम्न विधियां अधिक प्रचलित हैं-- 

(7) तिगुड़िया विधि (79०6 ःध०७४॥००)--इसमें तीन बासों को 
ऊपर से बांघकर भूमि पर समत्रिवाहु त्रिमुज की भाकृति में रख देते हैं ॥ घास फैला 
दी जाती है जिसको बास से एराघ बार पलट देते हैं । 

(2) फार्म धाड विधि (एकता सि०ा०८९५ (८४४०१ ]--फार्म के चारो शोर 
धिंचे तारों या भाहार दीवारों पर घासों को फैला देते हैं । 

(3) भूमि सतह विधि (0०णा० श८॥००)--शुष्क भूमि में धासों को 

22*5-30:0 से. मी. मोटी तद्द मे या छोटी-छोटी ढेरियों मे फैला दिया जाता है । 
घासों का समान रूप में भ्रच्छी तरह सुखाने के लिये -2 बार पलटना 
भच्छा रहता है । 

है संचय करना -- सूखी घास में भण्डारित के समय 20% से भ्धिक नमी 

नही होनी चाहिए। घासों के ग्रधिक खखने पर प्रोटीन तथा केरोटोन को मात्रा कम 
हो जातो है तथा कम सूझने पर सड़ने को झराशका रहती है । 
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पासों के भष्छी तरह से सूतने पर ऊंचे स्पान पर मामूली गड्ढ़ा सोदकर 
चारे फो ढेर के रूप में मंचण करते हैं । ढेर लगाने की एक विशेष कसा होती है, इसे 
पाती पादि से बचाव वे लिए ऊपर छप्पर डाल देते हैं । 

अच्छी तरह सचय की गई हे कई वर्षों तक सुरक्षित रखी जा सकती है। 
भ्रावश्यकता होने पर ढेर को (बाग) सोलकर काम में लाठा चाद्टिये । षासों 
से धूल, फफू द श्रादि हटाकर पशु को सिल्ावा चाहिये । 


प्रश्न 

. साइलेज किसे कहते हैं? इससे यया साम हैं ? 

2, साइलेज बनाने में कौन-फोन सी फसलें प्रयुक्त की जाती हैं, साइलेज बनाने 
की विधि को लिखों ? 

3, साइलो का प्रबंध किस प्रकार करोगे ? इसे पशुभों को कब भौर कितना 
छिलाप्मोगे ? 

4. गरम्ियों में हरे चारे की समस्या को सुलझाने के लिये सुझाव दीजिये ? 

6, साइलेज किसे कहते है? साइलेज बनाने की विधि का वर्णांन कीजिये ? 
(राज, बोर्ड, 983) 

7, हे बनाने में कौन सी फसलें प्रयुक्त की जाती हैँ? इनसे किस प्रकार है 
बनायेंगे ? 

8. घास से झाप क्या समभते हैं ? घास हेतु श्रयुक्त फसलों के माम लिखियें 
तथा घास सुखाने की विधि का यर्णन भी करिये ? 


दवितीय-लण्ड 


प्शु चिकित्सा विज्ञान 
(२हाएहारा।87२7-52८।६€७४25) 


- पशु स्वास्थ्य रक्षा 

.. पशुओं का तापक्रम, नाड़ी गति एवं श्वांस यति 

» औपधि-प्रभाव सूचक शब्द 

. सामान्य ्रौपधियाँ 

. श्रोपधियों के रूप एवं प्रयोग 

. पशुओं की साम।न्य व्याधियां 

पेठ सम्बन्धी रोग 

. चर्म रोग ह॒ 

. संक्रामक एवं छूत रोग-जीवाणुज, फफूदी तथा 
तायरस रोग। है 


७ 9०-०४ 9४ एए #+ ९७ [७९१५५ 


ञ 
लराब तथा 
- जॉड्कर पालन-पोषण 


४हके प्रभाव यह होता है कि पशुम्रो के खराब 
न्‍ - आप्त दोता है। प्रच्चा भाहार तथा,-उचित व्यवस्थान्तर. 
>' दीमता का भ्षिकांश भाग शरीर निर्वाह मे ही अका जाता है ।? ०० 





अध्याय 9 


पशु-स्वास्थ्य रक्षा 
(करागयवा] एल्योत 200 पऱग्ंता) 








भारतीय भर्थव्यवस्था में पशुधत का महृत्त्वपुर्णा स्थान है। विदेशों की 
तुलना में देश के पशुप्रो की दशा खराब है। इनके प्रच्छे स्वास्थ्य न होने से उत्पादन 
भी भ्रच्छा नहीं मिलता है जिससे पशुपालक पुर भारस्वरूप रहते हैं। पशु दशा ठीक 
न होते का मुख्य कारण इनकी उचित देखभाल न करना है| इमकी उचित देख-रेख 
करके इनको विकस्चित किया जा सकता है । 


सफल पशुपालम के भ्राघारभूत सिद्धान्त 


2०३6? 


प्रत्येक स्थान पर हर वक्त पशु चिकित्सक के उपलब्ध मे होने से “पश्ुएस्‌र श्र 

को प्राथमिक उपचार करना पड़ता है, भतः पशु परिचर्या- तथा सं|मान्य उपयोग 'में 

भ्राने वाली स्‍प्रौषधियों का ज्ञान होना प्रावश्यक है । आम 

४ > «$ हे ॥रभछ 

पशुप्नों की स्वास्थ्यहीनता के कारर : री 

]. प्रमानता--प्रधिकांश पशुपालकों के प्रशिक्षित होने से वे पशुओं का 

पालन सद्ठी तरीकों से नहीं करते हैं। गरीब पशुपालकों का कहना ही कया, समृद्ध 

व्यक्ति तो भच्छे पशु को क्रय कर लेते हैं परन्तु इनकी देख-रेख न करके नौकर से 

कराते हैं जिससे भच्छे पशुध्नों का स्वास्थ्य खराब तथा उत्पादन भो कम हो जाता 

है | इससे बम्वई नगर में साहीवाल गाय तथा मुर्रा भैस्त की खराब स्थिति भच्छे 
उदाह रण हैं । 


2, भ्रशिक्षा--भ्रधिकांश पशुपालक पभशिक्षित हैं जिससे वे पशु की ठीक ढंग 
से देखरेख नहीं करते हैं तथा इनकी सफाई पर ध्यान नही देते हैं ॥ पशु के बीमार 
होने पर चिकित्सा न कराकर माड़-फूक कराते हैं। नवीन पशुपालन के ज्ञात को 
भी ग्रहण मही करते हैं । 


3. निर्धनता--झधिकांश पशुपालक गरीब हैं जिससे वे स्वयं अपनी तथा 
परिवार की न्यूनतम भोजन, भ्रावास॒ तथा भ्रन्य व्यवस्थाप्रों के लिए ही धन नहीं 
जुटा पाते हैं फिर वे पशुओं की क्या व्यवस्था करेंगे । इस कारण पशुप्रों का स्वास्थ्य 
दिनोंदित बदतर होता जाता है । 


4. पशुपालन व्यवसाय का ज्ञान न होना-ग्रामीण क्षेन्न में पशुपालक 
अपनी सामध्यं से प्रधिक पशुप्रों को रखता है जिनको चरागाह में भेजा जाता है 
जहाँ ये धोड़ी बहुत घास-तिनके चरते हैं । सायं पशुपालक थोड़ा दूध प्राप्त करके 
प्रपने कर्तव्य की पू्ि भान लेते हैं । 

पशुपालक की दूध की झावश्यकता के लिए एक गाय-भैस तथा कृषि कार्य 
हेतु एक जोड़ी बैल पर्याप्त हैं। व्यावसायिक इप्टि से न सोचकर पशुप्रों की।प्रधिक 
संख्या रख लेता है इनकी उचित देखभाल न होने से इनका स्वास्थ्य खराब तथा 
कम उत्पादन मिलता है। कृषि झौर पशुपालन का सम्बन्ध जोड़कर पालन-पोपण 
किया जाना स्‍भावश्यक है । 


हन सभी वातों का सामूहिक प्रमाव यह होता है कि पशुओ के खराब 
स्वास्थ्य से कम उत्पादन प्राप्त होता है। भ्रच्छा झ्राहार तथा उचित . « 
होने की इनकी क्षमता का अ्रधिकांश भाग शरीर निर्वाह में ही चला जाता 
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]. प्रयोग से पूर्व तापमापी के पारे का तल घुण्डी तेकसीमित हो । 

2. तापमापी की घुण्डी पर बेसलीन लगाकर घिकना करें । 

3. पर्मामीटर की घुण्डी को हाथ से न छुएं प्रन्यथा शरीर की गर्मी से पारा 
चढ़ेगा। 

4 गुदा में तापमापी पृथ्वी की भ्ोर तिरछा करने पर दीवाल को छुमेगा 
जिससे शरीर का ताप भावे । 

5, सापक्रम मालूम करने पर तापमापी को साफ करके खोल में रखकर 


यथास्थान रखें । 
पशुप्रों की नाड़ी गति ज्ञात करना : 
पशुप्तों की नाड़ी गति मनुष्य की माँति पहिली दो-तीन उंगली को नाड़ी 


पर रखकर भड़ी की सहायता से ज्ञात करते हैं 
गाय, मंस तथा बकरी में नाड़ी गति पशु की पूछ की जड़ की 'काक्सीजियल 


4 
घमनी' के ऊपर हाथ रखकर ज्ञात करते हैं । ! 
घोड़ा, गदह्मा मे जबड़े के नीचे को 'मेक्सीलरी घमनी' से भाड़ी गति ज्ञात ! 


कप है । कुत्ते की जाँघ के भ्रन्दरूती भाग में स्थित फिमोरल घमती से गति ज्ञात 
फरते हैं। 








मुर्गी 
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पणु की जाति साड़ी गति प्रति मिनट | 
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गाय 42-- 60 रू 
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पशु व्यवस्थायें 


« पर्याप्त एवं श्राराभदायक आवास 
* सन्तुलित भोजन व्यवस्था 

- शुद्ध जल व्यवस्था 

» मौसम से रक्षा 

» शारीरिक देख-रेख 

* दुघार पशुझों की परिचर्या 

« बछड़े-बछियों की सार-सम्माल 

» सांड की देखभाल 

» पशुओं से उचित व्यवहार 

0, पशु स्वास्थ्य रक्षा । 
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स्वस्थ पशुझों के तापक्रम, नाड़ी गति एवं श्वांत्त गति 
(वशाएशबाणर, 2706 59(९ पवए0 ए९5छांधथां0ा 0 
परश्याएए शांव३5) 


पशुओं के तापक्रम, नाड़ी गति एवं श्वस्तत गति का उतना ही महत्त्व है 
जितना मानव शरीर के लिए है। इनमें से किसी भी एक के बढ़ने तथा कम होने 
का दूसरे की गत्ति पर तुरन्त अ्रमाव होता है। इनके ज्ञान से पशु की स्वस्थता प्रक्ट 
होती है, क्योकि शारीरिक क्रियाएँ इनके द्वारा मियन्त्रित होती हैं ! श्रतः पशुपालक 
को इनका ज्ञान भत्यन्त झ्रावश्यक है । श 


पशुझों का तापक्रम ज्ञात करना ; 


तापक्रम लेने के लिए साधारण तापमापी की माँति तापमापी प्रयोग में लाते 


है जो भपेक्षाकृत आकार में बड़ा होता है । 
ताप लेने के लिए पशु को अच्छी तरह से वश में करें। थनतःापमापी की 


घुण्डी पर वेसलीन लगाकर चिकना कर लेते हैं। तापमापी को दाँयें “हाथ मे लेकर 
पशु को थपथपाते हुए उसकी पूछ के पास पहुंचते हैं। पूछ को बायें हाथ से 
उठाकर तापतापी को पहिली भेंगुली के सहारे पशु की ग्रुदा (२९एएए) मे प्न्दर 
घुसेड कर पृथ्वी की भोर तिरछा करें जिससे तापमभाषी की घुण्डी गृदा की श्लेपल 
फिल्‍ली को छुए। एक मिनट बाद तापमापी को बाहर निकालें । तापक्रम को 
बदलें । इसके बाद पानी से साफ करके हाथ से कटककर्‌ ताप गिराते के बाद 
हो रखे 


गा 
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]. प्रयोग से पूर्व तापमापी के पारे का तल घुण्डी तकसीमिंत हो । 
2. तापमापी की घुण्डी पर वेसलीन लगाकर चिकना-कर । 
3, थर्मामीटर की घुण्डी को हाथ से न छुएं धन्यथा शरीर की गर्मी से पारा 
घढ़ेंगा । 
4 थुदा में तापमापी पृथ्वी की भोर तिरछा करने पर दीवाल को छुयेगा 
जिससे शरीर का ताप पावे । 
5. तापक्रम मालूम करने पर त्ापमापी को साफ करके खोल में रखकर 
सथास्थान रखें । 
पशुम्ों की नाड़ी गति ज्ञात करना : 
पशुओं की नाड़ी गति मनुष्य की माँति पहिलो दो-तीन उंगली को नाड़ी 
पर रखकर भड़ी की सहायता से ज्ञात करते हैं । 
गाय, मैस तथा बकरी में नाड़ी गति पशु की पूछ की जड़ की 'काक्सीजियल 
घमती” के ऊपर हाथ रखकर शात फरते हैं । 
घोड़ा, गदहा में जबड़े के नीचे क्षी 'मैवसीलरी घमनो' से नाड़ी गति ज्ञात 


करते हैं। कुत्ते की जाँघ के भन्दरूमी भाग में स्थित फिमोरत धमनी से गति ज्ञात 
करते हैं । 








पशु की णाति नाड़ी गति प्रति मिनट 
गाय 42-- 60 
भैंस 40-- 45 
प्रेड-बकरी च 67-- ४2 


मुर्गी 420--60 
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पशु के बचपन, युवावस्था, ज्वर तथा व्यायाम के बाद नाड़ी गति तेज हो 
जाती है । कमजोरी में नाड़ी गति नियंल तथा मन्द पड़ णाती है। घाड़ी प्रध्ययन 
के समय पशु पूर्णतया शांत हो वर्योकि भय, चोंकने, ग्रुस्सा प्रादि उत्तेजक क्रियाप्रों 
से नाड़ी गति में भन्‍्तर भा जाता है । 

पशुझों फी श्यसन गति शात करना-पशु द्वारा क्‍्ॉग्सीजन लेना तथा 
कार्बनडाई प्रॉग्साइड को नथुनों से बाहर निकालना, श्वसन कहताता है। पशु 
भाँवसी जन युक्त स्वच्छ यायु को प्रर्दर (ह5फ8807॥) तथा कार्दनडाई घ्राकसाइड 
युक्त दूषित वायु को शरीर से बाहर (॥फ्ञाशांणा) निकालता है जो फेफड़ों के 
संकोचन तथा विमोधन के साथ होती है । पु 

नथुनों फे सामने हाय रघफर--पशु फी शान्त स्थिति में सामने खड़े होकर 
नथुने के सामने हाथ रखकर हथेली पर गरम वायु का श्ाना-जाता प्रनुमव करते हैं, 
इसकी एक मिनट में गति ज्ञात कर लेते हैं । 

फोस (4॥) फो देखकर-प्रत्येक प्रश्वास (]759॥9ध07) के साथ 
फोख फूलती है तथा उच्छवास (ए>97000॥) के साथ बैठती है | पशु के कोस के 
उठने तथा बैठने की स्थिति को एक मिनट में ज्ञात कर लेते हैं । 








पशुओं की जाति श्वसन गति प्रति मिनट 
गाय 4--8 
भंस हु ]6--8 

। भेड-बकरी ]4--22 

मुर्गी 45--8 


जलन ्ल नी ज  ञन>2>2पत> :-:  यनी-ी-ीााी 55 


पशु की श्वसन गति कुछ श्वांस रोगों (70959769), व्यायाम के बाद बढ 

जाती है। पशु की शान्त स्थिति में गति ज्ञात करें । पशु का तापत्रम, नाड़ी गति 

! तथा श्वास गति की जानकारी करने के लिए प्रथम श्वसन, फिर नाडी गति तत्प- 
+. श्चादु वापक्रम शांत करें ; 


हे प्रश्न 


. सफल पशुपालन के झाधारभूत कौन से सिद्धान्त हैं ? ह 
भुण्ड में से अस्वस्थ पशु वो किस प्रकार पहिचायोगे ? लक्षण लिखों २ 
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पशुपों का तापमान कैसे ज्ञात करोमे ? गाय, भैंस, बकरी एवं मुर्गी का 
झौसरत तापमान लिखिए । 


पशुप्रों की श्वांस यति ज्ञात करने की विधि लिखिए । 


पशुयों को नाड़ी गति कौन-सी नाड़ी से तथा कंसे ज्ञात करेंगे ? संक्षिप्त 
विधि लियिए ।' 

बकरी में श्वांस गति कैसे ज्ञात करोगे ? इसकी भोसत श्वांस गति कितनी 
होती है ? 


पशुप्रों में श्वांस गति क्रिस भ्रक।र ज्ञात कर सकते हैं ? एवांस गति किन- 
किन स्थितियों में बढ़ जाती है ? बेच कीजिए । 


अध्याय --20 


पशु चिकित्सा की सामान्य श्रौषधियाँ 


((०्क्राशमा ऐा९संलं।$) 


ओषपधियों के प्रभाव को सूचित फरने वाले शब्द 


(्ाशा9-शध्तांटय) 

], प्रति जेवको (/0॥0700०5)--ये जोवित जीवाखु, फू दी, परजीवी 
द्वारा पैदा की जाने वाली औपधियां हैं, इनकी थोड़ी मात्रा उत्पन्न करने वाले 
कीटाणुमों को नष्ट कर देती हैं। उदाहरण पैनोसपिलिन, स्टेप्टोमाई पिन 
टेदासाइकलीन, वलोरमफ़ेनीकोल । 

2. प्रतिपूति (80॥520/605) - ये प्रीपधियां जो जीवासझो की वृद्धि को रोकती 
है परन्तु नष्ट नहीं करती हैं । 
उदाहरण--पोटाश, नीला थोथा, डिटॉल, नीम की पत्ती । 

3. ज्वररोधो (80४७9)7०॥०७) -- ये पोषधियाँ ज्वर को कम करती है । 
उदाहरण-कुनन, शो रा, एस्प्रित, शरीर पर वर्फ रखना । 

4, विपहर (8०४6०४८४) -- ये प्रौषधियां विप के प्रभाव को कम तथा मेध्ठ 
कर देती हैं । 

5, पोड़ाहर (87288०5)-- ये श्ौषधियां स्‍्नाठु की उत्तेजना को कम 
करके दंद को दूर करती हैं । 

6. कृमिहर(470/02०ए४८०४४८४)--ये भाँतो में होने वाले कृमि, पर जीवी 
प्रादि को नष्ट करती हैं । कुछ भौषधियां इनको जीवित द्वी शरीर से बाहर 
मिकाल देती हैं। 
उदाहरण-- गीला योया, फुरस सल्फेट, निक्नोटित सल्फेट, तारपीन तेल 
विपराजीन, फिनोविस, थाइवेष्डोल । 

ये, निश्चेतक या संवेदनहारी (#02०57०65 )-ये झ्ौषधिया शरीर को 
प्रचेतन करती है । ये दो प्रकार की हैं-< 
(() साधारण निश्वेत॒क-- में पूरे शरीर को 

सुधाया जाता है । 
धदाहरण-- व्लोरोफार्म, ईयर । 


चेतवाहीन कर देती हैं इनको 


8. 


* 9, 


जाय 


जप 


२४0) स्थानीय मिश्वेतक--शेरीर के किसी भी विशेष भाग पर सुई द्वारा 
लगाने पुर उसे चेतनाहीन कर देते हैं। 
उदाहरण-+ कोकोन, नोबोंकीन । 
स्तैमेंफक (#3507॥र/०४/3)- ये झीषधियां जो श्लेष्मिक भिल्‍ली, रक्त 
वाहिनी भौर तन्तुओं में संकुचन उत्पन्न करके उनके स्लाव ($606४०7) 

- को बन्द करता है । ये .दो प्रकार की हैं-- 

() प्रान्तरिक (!0/6708)--ये पतल्ले दस्तों को कम करती है । 
उदाहरण खड़ियां, कत्या, बैलग्रियी, भफीम, भरगठ, कैग्नी लिन, 
पेषिटन, . वलोरोडिन झादि । 

(॥) बाह्य (क्रिशग)-- ये शरीर से रक्त-प्रवाह् को रोकते हैं, इन्हें 
बाहरी रूप में,लगाते हैं । 
उदाहरण - फिटकरी, डिटोल, टिचर, पश्रायोडीन । 

रक्तरोधक (8]/८4५८५)-- ये. श्रौषधियां रक्त तथा शरीर के विकारों 

को दूर करके स्वस्थ करती है । 

उदाहरण--अ्रस्तेविक, गंघक, झ्रायोडीन, कुचला, ' कॉड लिवर भायल । 


0, ग्रेसहर ((थ77080ए०५)-- ये झोपधियां श्रामाशय, आँतों से गैस का 
_ बनाना रोकती हैं और बाहर निकालतो हैं । 


उदाहरशा-- सॉफ, हीग, जीरा, मेंथी, काली मिर्च, भ्रदरक, भ्रमोनियम 
चारकोल, कार्बनिट, सोडा बाई कार्य । 


< 4(. दाहक ((७७५४०४)--ये श्रौषधियां शरीर के तन्तुप्रों को सम्पर्क में पाने 


पर मष्ठ करके निशान छोड़ देती हैं । 


उदाहरण--कावर सउफेंट कास्टिक सोडा, फिनोल, :सान्द,शम्ल, कार्बोलिक 
अम्ल, प्िलवर नाइट ड । 


* 2, दुर्मेबहर (/0:0000970)--ये झषधियां बदयू या दुर्भन्‍्ध ' को दूर या ढक 


देठो हैं । 


 उदाहरण--फिनाइल, चूना, ब्लीविय पाउडर, त्ारकोल, राख | 


3. रोगाणु नाशक [7 ंज्राए८०आ)-- ये भ्रौषधियां कीटाणु तथा इनके 


बचीजाणुओं , (39०८७) को नष्ठ करती हैं । 
उदाहरण-- फिनाइल, लाइसोल, पोटाश, फ़िनोल, हाइड्रोजद पर प्रावताइड 


34, भ्रपमा्जेक (0&थह8०7/)-- ये भौषधियां सफाई के काम पाती हैं । 


उदाहरण - सावुन, पानी, सोडियम श्रोर पुटेशियम के कार्वोनिद्स तथा 
हाइड्रावसाइड । 
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45. 


36, 


]7. 


49, 


[- 


20. 


4 


शोप (/068०४॥5)--ये भौषधियां ऊपरी घाव या छाजन से बहतै स्राव॑ 
को सुखाती हैं । 

उदाहरण-- बोरीक पाउडर, जिंक भाकसाइड, टेलकम पाउडर । 

कफनाशक (8790००7थ॥5) -- ये झ्ौषधियां स्वांस नली से कफ को 
निकालती हैं । 

उदाहरण -- ता रपीन का तेल, प्रमोनियम क्लोराइड । 

घमनकारी (प708०५)-- इन भोपधि के सिखाने से उल्टी झाती हैं । 
उदाहरण--नीला थोथा, जिक सत्फेट सोडियम कलोराइड, प्रमोनियम 
कार्वोनेट, सरसों । 


« फेब्रीपपूज (£००7०05८) --ये श्रौपधियां ज्वर के ताप को कम करही हैं । 


22, 


उदाहरण- मैग्नीशियम सत्फेट, सैलीसिलीक प्रम्त । 

कीटाणु भाशक (75९०00०065)--ये भ्रोषधियां कीटाणुभों को नष्ट करती हैं। 
उदाहरण - हारे निक, गंधक नीला थो था, 

इरीठेण्ट (]0ध7/)--ये भौषधियां त्वचा पर लगाने से चिर-चिराहुट 
पैदा करती हैं भोर प्न्दर के दर्द को दूर करती हैं । 

उदाहरण--कपूर, टिंचर भायोडीन, स्प्रिट, भम्स | 
रेचक या दस्ताबर (एप880५०५)-- ये प्रौषधियां दस्त लाती हैं । 

तीन प्रकार की होती हैं-- 

(3) हल्के रेचक (,9:0/9९७)--ईसबगोल की मूछी, शोर, हरा चारा 
(॥) मुदु रेचक (?णहशांए८)-ये झोषधिया बिता ऐंठन .के खुलकर 
दस्त लाती हैं । 

उदाहरण--सोडियम सल्फेंट, सोडियम क्लोराइड, मैंम्नीशियम सह्फेंट 
अलसी का तेल भ्रण्डी का तेल, कंलोमिल । 

(॥॥) त्वोद्न रेचक ([0738860 एपाह4/४९८७)--ये प्लौषधियां ऐँठ्मयुक्त बार 
बार दस्त सातो है । 

उदाहरण--विनौले का तेल, मैगसल्फ, बेरियम बलोराइड का प्रन्तः शिरा 
इंजेक्शन | 

प्रशोतिक (7९०७॥८४८०००५)-- इन प्रौपधियों के प्रयोग से शरीर मे शक्ति 
एवं ठण्डक पहुचती हैं। ये दो प्रकार की हैं-- 

() बाह्य प्रशोतिक--शरीर के ऊपर लेप को जाती हैं । 
उदाहरण--पिपरमेण्ट, प्रमोनियम क्लोराइड भौर पोटेशियम नाइटद का 
घोल, व्द्वाइट लोशन, बर्फ । 

(#) प्रांतरिक प्रशोतक--पिल।ने पर शक्ति तथा ठण्डक पहुचाते हैं । 
उदाहरण -लेघन ज्यूस, नमक का हकका घोल, साइट्रिक भग्स। 
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23, शामक (830 487८5)-- ये भौषधियां भंगों में शिचिलता घाती हैं. हथा 
दर्दे को' कम करके नींद भी लाती हैं। रवायु संस्याव की उत्तेजना को शान्त 
करती हैं । 
हि उदाहरण--- कपूर, मार्फीत, पोटेशियक ब्रोमाइड 
24. उत्तेजक (गग्राएाधा5)-- ये धौपधियां शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं 
, इनका प्रमाव फम समय तक परन्तु तुरन्त होता है । 
छउदाहरण--कपूर, कैफीन, पल्कोहल 
25, शक्तिवर्धक (7070)-- ये भोपषधियां शरीर को धीरे-धोरे शक्ति प्रदान कर 
स्वध्य बनाती है । 
उदाहरए-- पाते निक, नवसवो निका । 
पशु चिकित्सा में प्रयोग झ्राने वाली समान्य भ्रौषधियां 
(शा एलैंथाए। शि९्0रंधंए७) 
फिनाइल (ध6८7)46)--- कत्यई रंग का विशेय गंध वाला द्रव है | यह्‌ 
कोलतार से प्राप्त की जाती है । पानी में भूरे रंग का घोल होता है । 
गुण--रोगाणु नाशक, दुगंघहर, पूर्तिरोधी 
उपयोग-- () विपैला गुण होते से केवल वाद्य रूप में ही काम लावें । 
(2) इसका घोल पशुशाला की गंदगी, फीड़ें, मारने तपा बदबू को द्रर 
करने के काम भावा है ५ ...६ 
(3) पांव पर लगाने से मविखयां नदी बेठती हैं । 
(4) पुरपका में खुरों.के घोने.में !%' का.घोल काम भाता है। 
3४. (४) जोड़ों की सूजन में तेल के साथ सगाते हैं-। 

,>.पोद्यश या- लाल दवा ([0495890फथ्या।4/870०) -- काले रंग का 
रवेदार चमकीता पदार्थ - है जो प्रायोडित से ,मिलता जुलता हैं। स्वाद में कसला 
तथा तीखी गंध का है। पानी में, गुलाबी रंग का घोल होता है । 

गुणा --एण्ठी -सेप्टिक,डिस इन्फेव्टेन्ट, कास्टिक, डूयूठोरण्ट, वर्मी साइडल्, 
ड्ेसिंग * हक 
उपयोग-- () उपयोगी घरेलू प्रोषधि है। ।से 5 प्रतिशत का धोल 


द्वाथों तथा-आपरेशन के प्नोजारों, बर्तनों को जीवाणु रहित करने'मे काम पाता है । 


(2) ड्रेसिंग से पूर्व घावों, बोमारी से सबंधित भगों को धोते हैं । 

(3) दवा का हल्का धोल पिलाने से पेट के कृमि नष्ट होते हैं तथा पेट 
की प्रस्लीय गैसों को उदासीन करता हैं । 

(4) भफीम, मार्फीन, भल्कीलायडल विषो के प्रमाव को दूर करती है । 

(5) सांप के कांटे स्थान पर खो को मरना लामगप्रद है तथा काटे स्थान के 
सप्रीप 2% घोल की सुई लगाते है । 
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कार्वोतिक प्रम्त (0४9०॥० 8०४०) --इसे फिनोल भी कहते हैं। हल्के 
गुलाबी रंग का तीव्र गंध वाला विपला प्रम्ल है। गर्मी में विधल कर द्रव हथा ठंडक 
में सुई के भाकार के सम्बे रवे बन जाते हैं । छूने पर चिरघिराहुट प्ौर जलन महपूत 
होती है । गर्म पानी में घुलनशील है । पर 

गुण-- डिसइन्फेक्टेण्ट, एण्टीसेप्टिक, कॉस्टिक, ड्यूडोरण्ट, पेरासिटी साइड 
लोकक्त एनेस्थेटिक । 

उपयोग-- (7) पशुशाला को जोवाणुरहित करने के लिये 5-0 प्रतिशत 
का धोल प्रयोग करते हैं । पु 

(2) 7-5 प्रतिशत घोल घावों को धोने तथा कीटाणु ,गाशक घोल के रूप 
में प्रयोग करते हैं । 

(3) कुत्ते या सांप के काटने पर शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं । 

(4) शरीर की परजीबी को मष्ट करते लिये 2% का धोल प्रयोग करते हैं । 

(5) जले कटे भाग पर 3. 53 ग्राम स्‍भ्रम्ल तथा 2 कॉटन भायल मिला 
कर लगाते है । 

लाइसोल (./50)--मह भूरे रृंग का, विशेष गन्घ वाला द्रव है । पानी में 
मूरे-सफ़द रंग का घोल बनता है । 

गुणा-डिसइन्फेटेण्ट, ड्यूडो रेण्ट, काहिटक एण्डीसेप्टिक, एए्डीडोट, जर्मसाइडल 

उपयोग -- (।) इसका -2 प्रतिशत का घोल घाव यंत्र प्रादि घोने के 
काम ग्राता है । 

(2) पशुशाला को जीवाणु तथा दुर्गेध रहित करने के लिये पानी में मिलाते 


(3) %2 का घोल बच्चेदानी को घोने के काम प्राता है । 

गन्घक (57]9007)-- पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसकी हंल्‍की गंध 
ग्रर्चिकर नही होती है । स्वाद हीन, जलाने पर नीली लो से जलकर सल्फर डाइ 
प्रावप्ताइड गैस बनाता है । पानी भौर भ्ल्कोहल में प्रधुलतशील परन्तु तारपीन के 
तैल तथा कार्बन डाइ सल्फाइड में कुछ घुलनशीस है । 

गुश-- बाह्य रूप में पैराप्ठिटी साइड, डिसइन्फेक्टेण्ट, एण्टीसेप्टिक है । 
प्रातरिक रूप में लैकजेहिंक्टानिक के रूप में कार्य करता है । है 

उपयोग (7) परशुशाला तथा अन्य मवनों के मक्खी मच्छर खटमस, नू। 
पिस्सू आदि को मारने के लिये इनको भच्छी तरह बन्द करके # कि. ग्रा. गंघक को 
रिप्रठ य्रा चार कोल में जलाते हैं । 

(2) चर्म रोगों में एक मांग गंघक, एक सांग जिकप्रावसाइड तथा 8 भाग 
चर्बी या वेसलिन मिला मरहम काम में लाते है । 

(3) खुजली, दाद, छाजन में कई रूपों में काम लाते हैं गंधक 28 ग्राम, 
जिंक प्राक्णइट तथा भ्रलसी तेव 224 ग्राम मिलाकर लेप करें । 
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उपयोग--. श्राँख में किसी घोज के गिर जाने पर शुद्ध तेल की कुछ 
बूदें डालने से भाराम मिलता है। 

2. पेट साफ करने के बड़े पशु को 558-00 प्राम मात्रा दो जाती है । 

3. नवजात बच्चे को खौस न मिलने पर 8-॥0 ग्राम मात्रा को 2-3 
बार पेट साफ करने के लिए देते हैं । 

तम्बाकू (770४०००)--हम्बाकू की पत्तियों से प्राप्त कत्यई रंग का चूरां 
है जिसमें विशेष प्रकार की गन्ध (मस्त) भ्राती है । प्रारम्भ में स्वादहीन पर बाद में 
प्रर्चिकर है। इसमें टॉक्सिक, क्षार तथा निकोटिन होता है । 

गुण -- इनसेक्टीसाइड, पैरा सिटीसाइड, जर्मीसाइड । 

उपयोग--. पैरासिटी साइड तथा जर्मीसाइड के रूप में शरीर के जुरें, 
किलीली नष्द करने के लिए चूणों एक भाग तथा खड़िया 99 भाग मिलाकर उपयोग 
में लाते हूँ । 

2. 227 ग्राम तम्बाकू को 4:54 लिटर मिट्टी के तेल मिलाकर प्रभाव- 
कारी कीटाणुनाशक श्रौषधि के रूप में काम लाते हैं । 

3. पेट दर्द में गुड़ के साथ थोड़ी मात्रा देते हैं । 

4. क्रमि मारने के लिए तम्बाकू का घोल पिलाते हैं । 

कपुर (287779707)--यह सिनोमोमोमम कैम्फर नामक सदाबहार पेड़ 
की लकड़ी से प्रासवन विधि से प्राकृतिक रूप में प्राप्त होता है परन्तु कृत्रिम रसायन 
विधि में तैयार कपूर प्रायः काम भाता है। 

यह सुगन्धित, रंग्हीन, पारदर्शंक, रबेदार पदार्थ है जो खुला रखने पर उड़ 
जाता है इससे लोंग के स्राथ बन्द करके रखते हैं। शीघ्र ज्वलनशील, स्वाद में कडुवा 
फिर ठण्डा है । पानी में अ्रधुलन परन्तु तेल भौर भल्कोहल में घुलनशील है । मैंधल, 
थाइमोल या फिनोल के साथ द्रव में बदल जाता है । 

गुरा -कार्मीनेटिब, एण्टीसेप्टिक, एक्सपेंक्टोरेण्ट, इरीठेण्ट, एण्टीपायरेटिक, 
एस्ट्रिमजेण्ट । 

उपयोग--7. शरीर पर मलने से खुजलाहट के साथ शिविलता लावा है । 

2. 200 भाग कपूर तथा 800 भाग मूंगफली का तेल (लिनोमेण्ट कपूर) 
मिलाकर चोट, मोच के दर्द में लगाते है । 

3. निमोनिया, गलघोंटू (स. 3.), जहरवाद में । ड्राम कपूर को एक 
छूटांक गुड मे चटनी वमाकर दो बार देना लाभप्रद है । 

4. कुछ त्वचा रोग (छाजन, पित्ती) में 3:55 कपूर, !4:20 ग्राम जिंक 
आॉक्प्ताइड तथा 4*20 ग्राम स्टार्चे का मरहम प्रयोग करते हैं । 

5. जुकाम, सर्दी में सु घाते हैं। कफ को पतला करने के लिए कफ मिवसचर 
मे मिलायर तथा तेल के साथ मिलाकर भालिश लाभप्रद है ॥ 


हा आओ 
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6. घाव में कीड़े पढ़ने पर इसे ठुलसीदल के साथ पीस कर लगाते हैं । 
7. दिल की घड़कन बन्द होने पर 2 ग्रेन कपूर तथा 2 ग्रेन कस्तूरी को 
थोड़े शहद के साथ देते हैं । ह 


8. प्रोष्म ऋतु में मनुष्यों को हुए दस्त और हैजे की प्रारम्मिक दशा में 
रामबाण प्रौपधि है । 

फिठकरी (40० )--रंगहीन, बढ़े रवेदार, मीठे कर्ेले स्वाद वाला पदार्थ 
है जिसका एक भाग सात भाग पानी में घृतनशील है । 

गुण--एण्टीसतेप्टिक, एस्ट्रिनजेष्ड 

उपयोग--]. रक्त कै प्रवाह को रोकने के लिए इसका घोल या कण 
खगाते हैं । 

2, किसी भी तरह रक्त प्रवाह न रुकने पर फिटकरी तथा पोटठाश की 
समान मात्रा का चूर्णे लगाते हैं । 

3, पशुभों की भाँख, गर्भाशय, प्रदाह, सर्दी तथा मुह के छाले घोने के लिए 
2 से 5 प्रतिशत का घोल काम में लाते हैं । 

4. लाल मूत्र रोग में 2-4 डमम मात्रा खिलाते हैं । 

5. प्रान्तरिक रक्त प्रवाह रोकने के लिए चिकित्सक की राय से दवा देते हैं। 

4, पैंट के कृमि नष्ट करने में भन्‍य भौषधि से लाभ ने होने पर नीला 
थोषा भौर फिटकरी की सममात्रा पीक्षकर पर्याप्त पानी में मिलाकर पिलाते हैं । 

टिचर भ्रोफ झायोडीन (470ध7७ ० 0087०) --भ्रायोडीन प्राकृतिक 
रूप से उपलब्ध भायोडाइड से प्राप्त किया जाता है। यह चमकदार, दानेदार, 
मारी गहरा नीला मंग्रुर पदार्थ है जिसका रंग मीलापन लिए हुए धातुई चमब दार 
(/4०४॥० [५४८४०) होता है | इसमें विशेष गंध भ्राती है श्लौर सादा ताप पर उड़ 
जाता है । पानी भौर भल्कोहल दोनों में घुलनशील है । इसका सर्वाधिक उपयोग 
टिचर भायोडीन के रूप में होता है । 

गुण--एण्टीसैप्टिक, . डिसइस्फक्टेन्ट, . पैरासिटीसाइड, . एस्ट्रिनजेप्ट 
झाल्टरेटिक । 

उपयोग--2, शरीर खरोंच, सूजन पर रई की फुरेरी लगातें हैं । 

2. रक्त के प्रवाह पर दवा में भीगी ६ई लग्राने से रुक जाता है । 

3. झापरेशन से पुव त्वचा को जीवाणु रहित करने के काम प्राता है 

4. श्ायोडीन का मरहम चोठ, सूजन पर लगाते हैं । 

£. विपैली झौषधि होने से प्रान्तरिक ख्प में उपयोग नहीं लावे । 
डिंचर भाषीडीन तैयार करमा-- है 

प्रायोडीन / "| माय 

पुटेशियम भायोडाइंड 2 भाग 
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स्प्रद या भ्रल्कोहल ]00 भाग 

स्प्रिट या प्रल्कोहल में दोनों चीजें (95%) मिलाकर शीशी में भरकर 
श्रच्छी तरह बन्द करके रखें । 

श्रल्कोहल (4००॥०)- रंगहीन, विशेष गन्ध वाला द्वव है जो खुला रसने 
वर उड़ जाता है । 

गुण इच्सेस्टीसाइड, एण्टीडोट, स्टीमुलेण्ट, एक्स्पेक्टोरेण्ट, एनलजेसिक । 

उपयोग--7. 95 प्रति. एल्कोहल में 5 प्रति. पाती मिलाकर हल्का करके 
बलोरोफॉम, टिचर, स्प्रिट भादि में प्रयोग करते हैं । 

2. कई पदार्थों के बनाने में काम झाता है । रैवटीफाइड स्प्रिट में 90 भाग 
अल्काहल झौर 0 भाग पानी, ब्राण्डी में 9:43-5 प्रति. हिस्की में 44-45 श्रति. 
रम में तथा भन्य घराब में 3-60 प्रति, भ्ल्कोहल होता है । 

3. शरीर पर लगाने पर दर्द तथा सुजन में स्‍ग्राराम मिलता है । 

4. सर्दी और निमोनिया में सिनीमेण्ट की मालिश से भाराम होता है, 
लिमीमेण्ट में स्‍्रल्कोहल होता है । पे 

5. भ्रधिक घोट, मोच के दर्द तथा कष्टदायक प्रसूति के ब्राद शक्तिवर्धक के 
रूप में देते हैं । 

6, इन्फलूएन्जा झ्ौर निमोनिया में प्रान्तरिक उत्तेजक के रूप में 70-275 
मि०्ली० देते हैं । 

खड़िया ((शलंण्ण 0070००३०) --प्फ़ेद , रंग का चिकना रवेदार 
पदार्थ है । हे 

गुण --भान्तरिक स्तैमक, एण्टेसिड, डूँ तिग । 

उपयोग--. खनिज लवण कैल्शियम को पूर्ति के लिए प्रतिदिन 30 ग्राम 


देते हैं । 
हे 2. पेचिश तथा दस्तों में--खड़िया--28 ग्राम, कत्या--20 ग्राम तथा 

सो5--१0 ग्राम को पीराकर घाबल के भांड में दो बार देते हैं । 

तारपीन फा तेल (709००४7०९ 0॥)--देवदार शृक्ष से प्राप्त विशेष गन्ध 
वाला रंगहीन पतला तेल है, गन्ध इसकी विशेषता है। त्वचा पर लगने से खुजली 
होती है तया बह स्पान लाल हो जाता है बाद में दाने भी पड़ सकते हैं । 

गुर एण्टीसप्टिक, ड्यूडी रेण्ट, वरमीसाइड । 

उपयोग --!. रूजन तथा दर्द में मालिश से लाम होता है । 

2, निमोनिया, हाँप्ती, प्लूरेसी घादि रोगों में उपयोग होता, है । 

3, गौसक्ृमि, टिग्पेनाइटिस में प्रान्तरिक रूप में देते हैं । ' 

4. हल्की मात्रा 28-56 ग्र,म देने पर कार्मनिटिय का कार्य करता है । 
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झलसी या तोसी का तेल (775०0 0॥।)--प्रलसी के दानों को पेरने 
(0 ण्शा) से प्राप्त होता है। रंगहीव द्रव है जो हवा में गाढ़ा हो जाता है । 
भ्रल्कोहल में घुलनणील है । 

गुण--परग्रेटिव, न्यूट्रीटेटिय, मालिश | 

उपयोग--! शारीरिक दर्द में भ्रकेले या तारपीन तेल के साथ मालिश 
ऋरते हैं 

2, जलने पर चूने के पानी के साथ बराबर मोत्रा में मिलाकर लगाते हैं । 

3. दस्त लाने के लिए बड़े पशु को 568-36 ग्राम देते हैं । 

4. घोड़ों के कॉलिक में इसे बलोरल हाइड्रेंट के साथ देते हैं । 

सरसों का तेल (2(०५६४४४ 0॥!)--सरसों के बीजो को पेरनेसे प्राप्त होता 
है । हल्के पीले रंग का विशेष गन्ध वाला द्रव्य है । 

गुए--कार्मनिटिव, स्टीमुलेंट, मालिश । 

उपयोग - . कमजोर पशुपों में रक्त संचारण के लिए मालिश करते हैं । 

2, साधारण कुपच में बच्चों को 50 ग्राम तथा बड़े पशुत्रों को 250-30७ 
ग्राम देते हैं । 

3. पेट फूलने या कठ्ज होने पर कुचला भोौर छाबोनिट भॉफ पभ्मोनिया के 
साथ देते हैं। 


प्रश्न 


. _टिचर झ्राफ झायोडीन, पुटेशियम पिरमेंगनेट, तारपीन का तेल एवं कपूर 
पशुभों के किन-किन रोगों के उपचार में प्रयोग किए जाते है, इनके उपयोग 
की विधि एवं मात्रा बताइये । 

2. नीला थोधा एवं मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किन-किस बीमारियों में 
किया जाता हूँ ? इनका प्रयोग विधि द मात्रा बताइये । 

3, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(मे) मैस्नीशियम सत्फेट, (ब) तम्बाकू (स) तिल्‍ली का तेल ! 

4... निम्न पर टिप्पणी लिखिए-- 

(भ) फिनाइल (व) कपूर (स) फ्टिकरी । 

5. मिम्नलिखित ब्रौषधियों का उपयोग किन-किन व्याधियों में विया जाता है ? 
इनकी मात्रा द देने की विधि का वन कीजिये-- 

(भ) तारपीन का तेल (ब) मैग्वीशियम सल्फेट । 

6. निम्नलिखित प्रौषधियो का उपयोग किनरनकन व्याधियों मे किया जाता है? 
हनफे प्रधीग फरने की विधियों का चर्णन फकौजिए-- 
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(प्र) कार्बोलिक एसिड, ,( , (ब) टिधर भाँफ घायोडीन । 


- निम्नलिखित ग्रौषधियों का उपयोग किन-किन व्याधिमों में किया जाता है, 


इनके प्रयोग करने की विधियों का वर्णंत कीजिए-- _ * - +# 

(भर) भल्कीहल /4) फिनाइल (से) नीला धोया “5(ढ) कपूर । 

(प्र) निम्नलिखित श्रौपधियों- का -उपयोग, किन-किन व्याधियों में छिस 

किया जाता है-- 

(3) कार्बोलिक एसिड (2) तारपीन का तेल ) पर ह 

(ब) विरेबक एवं कृमिनाशक दवाझ्रों में क्या भन्तर है, एक-एक उदाहरण 
देकर उत्तर स्पष्ट कीजिए 7  -. , 

निम्न स्‍प्रौपधि के प्रमाव को बताते हुए इनके उदाहरण दीजिए--+ 

(3) निश्तेजक (7) स्तेमक . (8) रेचक (४) मर्द लेप ,[शं) उत्तेजक 

(शा) दुरग्गन्ध हर । ५ 


है; 3 हे 


भ्रध्याय 2[ 


ग्रौषधियों के रूप 


(#०ाग्ा5 ० ॥0०४०॥०७) , 








। . विमिन्न बोमारियों में पशुभों को दी जाने वाली भौषधियाँ कई रूपों में 
होती हैं । प्रोषधियों रो रोग, पशु की जाति के भनुसार चुना जाता है कि उसको 
झौषधि किस रूप से दी जावे। ' हि 


( 7. चूर्ण (7०७४८:)--ये सूखी भौषधि हैं जिनको कुटन्पीसकर छानकर 
चूर्ण बना लिया जाता है । जैसे - सोंठ, घौरिक पाउडर । 


« गोली (/॥॥5) -भोपधि को पानी या किसी द्रव के साथ सिलाकर 
गोल रूप बना लेते हैं | फैते--गन्घक घटी । 
* «' ,3. टिकियाँ (7७0०$)--मशीम से बनी भौषधि की चपटी गोली, टिकियाँ 
कहलाती है । जैपे--सल्फांगुमारीत दिकियाँ । 

4. ' कैप्सूल (09950९5)--%ुसेल स्वाद वाली भौषधियों को जिलेटित के 
बने भ्रण्डाकार या बेलनाकार खोल में भरते हैं । ' इन्हें बिना चदाये गले मे नियेत्तो 
जाता है तो जिलेटिन खोल गल णाता है भोर, भोपधि प्रपना प्रभाव दिखाती हैं । 
जते--टैरामाइसित, क्लोरम फ़मिकोल कंप्सूल। + 

, 5, घदनी (£८८४७४५)--भ्रौषधि को शहद, शीरा या गाढ़ें द्रव में मिल्ला 
कर चटाना, चटनी कहलाता है । 

6, ब्व (7/4०4)--पशुझ्रों को दी जाने वाली प्रौषधि तरल रूप में 
बोतसों में, मिलती है जिनकी पानी में मिलाकर नाले या बोतल के' द्वारा देते हैं।। 

तै-लाल दवा घोल, पैराफीन। - ६ < 5 दिल बय $ 


॥ ५7 “ पायस (पगएाआं०)-- पेट साफ करने के लिए, भौषधि, को तेस, गोद, 
दवा, पानी छिसी एक के साथ , मिन्लाकर «तैयार किया जाता है। जैसे भ्रण्डी 
सिल,। के ह कक दा 

8. लिनीमेष्ड (7.ंणगगा७7/5)-- भौषधि को तेल या पानी में मिलाकर 
चोट, सूजन, मोच भादि पर मसते हैं । जैसे- लिनौमेण्ट भमौतिया, कप्रर, खजली 
ते । 2858 जाके हम 


हरे 
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9. मरहम (07रधाधा।)--शरीर पर बाह्य रूप से प्रयोग को जाने वाली 
भौषधि को बेसलीन, पैराफीन में मिलाकर मरहम तैयार किया जाता है । शोशी 
या टूयूब में तंयार मरहम भी मिलता है । जैसे- जिक प्रॉकताइड, भायोडीन, गंधक 
का मरहम ! 

40, गुलिका (8005)--कड़वी भौषधियों को किसी चिपकने वाली 
वस्तु गोंद, शौरा, ग्लिसरीन के साथ घोंटकर बनी ठोस बेलनाकार भश्राकृति, गुलिका 
कहलाती है। वह 2-23 * लम्बी तथा !” गोल बनाकर टिसू-पेपर में रखते हैं । 
घोड़ों के कब्ज होने पर देते हैं । 

य4, योनिवति (?८5आ०)--ये 3 इन्च मोटी तथा 2 इत्च प्म्बी चंपटी 
ठोस भौषधि है जो जनन रोगों में गर्माथय में रखी जाती है । योनि में रखने पर 
शीघ्र पिधसकर मझाग बनाती है । 

2. गुदावति ($0970भ(०7९5)--ये ग्रुलिका की ग्राँति बनी श्रौषधियों 
पशु के कब्ज होने पर मलद्वार में रखने पर दस्त लाती हैं। जैसे ग्लिसरीन । 

3, प्लास्तर (28#08)--घधरीर पर मोच, सूजन; - हड्डी टूठने पर 
चिपकायों या चढ़ाया जाता है। जँसे--पैरिस प्लास्तर, बैलाडोना प्सास्तर । 

4, टिचर--शरीर पर खरोंच, ' खोट "लगने पर शौषधि को स्प्रिट या 
पभल्कोहल में धोल कर बाह्य रूप में लगाते हैं। जँसे- टिचर भायोडीन, टिचर 
बैंजीन । 

5, लोशन (7.00००)--भौषधियों को गर्म या भायुत णत्न में घोलकर 
बाह्य रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे-- एश्रीफ्लेबिन, मरवगूरल लोशन 

46 सुई (7/[०८४००)-- शुष्क भोषधि फो भाशुत जल में घोलकर या द्रव 
भौषधियों को सिरिज में भरकर सुई द्वारा शरीर के विभिन्न भंगों में भेजते हैं । 
जो भत्य प्रौषधि की भपेक्षा शीघ्र प्रमाव दिखाते हैं। जैसे-- पैनीधिलीव, डी सी 
झार, निवाक्विन इन्जेक्शन । हु ह 


पशुश्रों को भ्ोषधि देने के ढंग 5 
(मरनी0त5 ण॑ बफा85079 6 गाण्ठीशा।85) 


वशुप्ों के रोग-- निदान द्वोने के बाद उपचार में विभिन्न प्रकार को 
झौपधियों का उपयोग किया जाता है। इस औषधियों के ग्रुण भौर मात्रा की 
जानकारी होने पर यह विचार उठता है कि पशुझों को भोषधि किस प्रकार दी 


जावे । 
पशु निरीह प्राशी हैं जिससे काफी सावधानी रखकर दवा देने के दरीके को 


निश्चित करना पड़ता है। सामान्य भौषधि देने के निम्न ढग हैं-- 


38४7 
झान्तरिक उपचार (शान गुफा लााणा) 


(प्र) मुह हारा भ्रौषधि-देना -- 

१, लोए द्वारा (800$)--इस प्रकार झोपधि बड़े पशु घोर घोड़े को देते 
हैं। पशु को वश में करके उसके मुंह को खोलकर जीभ पकड़ लेते हैं तथा 
दूसरे हाथ से लोगे को मुहमें रखकर उसे कुछ देर ऊँना रखते हैं फिर पाती 
पिलाते हैं । 

2, गोली, दिक्वियाँ तथा कंप्सूल (2॥95 एककीश४६ शत (४७४ऐ०)-- 
ये क्‍्लौषधियाँ छोटे पशु कुत्ता, बिल्‍ली, भेड़-बकरी को देते हैं ॥ गोली को गुड़, झ्लाठा 
या सत्तू में मिलाकर देते हैं क्रेप्सूल, टिकियाँ को जीम पर रखकर मुह बन्द कर देते 
हैं जिससे पशु गटक लेता है। 

3, द्रव रूप में दवा देना (/7670795)--(१) स्वादिष्ठ घुलनशील 
झ्रौषधियों को पीने के पानी में मिलाकर देते हैं । 

(४) घोल को प्रायः सभी पशुधरों को पिलाते हैं। यह नाल बांस या 
एलुमिनियम की होती है, बोतल का भी प्रयोग करते हैं । 

बड़े पशुपों की सिर तथा यर्देन दवा पिलाते समय एक सीघ में रखते हैं। 
पशु को वश में फरके दाईं भोर जाकर बायें हाथ के झंगूठे तथा भेंगुल्ियों से जबड़े 
को खोलकर दायें हाथ में पकड़ी नाल या बोतल की दवा मुह में धीरे-घीरे उड़ेल 
देते हैं । 

छोटे पणुप्रों को दवा पिलाना बड़े पशुप्रों की अपेक्षा सरल है । पशु को दोनों 
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जाँघों के मध्य कसकर दबाकर वश में कर लेते हैं) बायें हाथ का भरगूठा प्रांसों के 
कुछ नीचे तथा भेशुलियाँ णबड़े के नीचे डालकर मुह को ऊपर उठाते हैं साथ ही 
दायें हाथ में पकड़ी नाल की दवा दाईं प्रोर से थीरे-घीरे टाल देते हैं । 

नाल के भलावा रवेर की नली भौर कीप प्रयोग करते हैं। 60-75 सेमी. 
लम्बी रदर की नली के सिरे पर एनामिल या ध्लाह्टिक की कौप सभी होती है । 
पशु के मुद्द मैं दायें जबड़े के किनारे दायें हाथ की प्रॉगुली दासकर गाल योड़ा 
बाहर निकाल लेते हैं जितसे गाल भोर दांतों के बीच पाली स्थान हो जाता है 
इसमें रबर की नली का खुला प्तिरय डालकर कीप में द्ुस़्रा व्यक्ति दवा डाल 
देता है। 

4, धारे में दवा देना-भच्छे स्वाद थ गन्ध के चूएं पशु के थोड़े चारे या 
दाने में मिलाकर खिला देते हैं फिर शेप चारा-दाना यिसाते हैं। 

5. घटनी--निमोनिया तथा श्वांस रोग में दवाई को शौरा, शहदृद में मिलाकर 
परशु की जीम या भोंठों पर मल्री जाती है। 

(ब) नाक द्वारा भीपधि दैना-- 

4, नेजल डूज (7२४5४ 609०॥०)--प्रनुत्तेजक एण्टीसेप्टिक घोलसे नथुनों 
को धोया जाता है । 

2. प्रन्तः श्वसन या बफ़ारा देना (70 89]400)-'्वांत्त सम्बन्धी रोगों 
में निमोनियाँ, जुकाम भादि में श्वांस नली को साफ़ करने फे सिए छड़ने वाली 
झौषधि तारपीन, मूकलिप्टस तेल को गरम पानी की बाल्‍टी में डाल देते हैं । बाल्टी 
पै उठी भाप को पशु को मुह उठाते हैं । पशु के सिर को मोटे कपड़े या टाट से ढक 
देते हैं जिससे उठी भाष सांस के द्वारा प्रवेश करें। 

(स) प्राँस में दवा देना - पशु की भ्रांख मे लाखामी, किसी वस्ठु, कीड़े के 
गिरने तथा सोग होने पर द्वव रूप में दवा ड्रापर द्वारा तथा मरहम प्रयोग 


करते 
(द) काम द्वारा भोषधि देना--पशु के कान में रोग होने पर तरल भौषधि 


डालते हैं । 

(य) मलाशय द्वारा झोषधि देना-- कुछ दस्तावर, उत्तेजक, पोषक, कृमि- 
माशक, एण्टीपैप्टिक प्रौषधियाँ मलाशय द्वारा दी जाती हैँ । 

एमोसा (876:05)--पशु के कब्ज होने पर कुछ तरल भोपधि साबुन का 
घोल, भरण्डी का तेल भादि सिंचक (एनीमा) पम्प द्वारा देते हैं जिससे पशु कुछ 
समय बाद पतला दस्त करता है । छोटे पशु को एनीमा सिरिज प्रयोग लाते हैं । 

सपोश्चटरी - छोटे वशु के कब्ज द्वोने, मुंह से चारान खन्‍ने पर मलाशय 
साफ करके तिकोनी शबल की गुदारवरति मलाशय में रखते हैं । 
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(फ) योनिमार्ग द्वारा औषधि देना-- 

घोनि घुलाई - पशु के बच्चा देते के बाद गर्भाशय की एण्टीसेप्टिक भौषधि 
डिटाल, लाल दवा के घोल से, सिंचक में भरकर नली के सिरे को योनि में प्रवेश 
करके, घुलाई करते हैं। घोल बाहर विकालने के लिए सिचक नीचा करने पर 
नली से पूरा पानी बाहर प्रा जाता है । 

थोनिवर्ति-पशु के जननेन्द्रिय रोग की झ्राशंका होने पर योनि घुलाई के 
बाद साथ चिकने हाथ की पहली दो उंगलियों में पकड़ी तिकोनी दर्ति गर्भाशय के 
मुंह पर रस देते हूँ जिससे क्ाय निकलता है । 

(ग) सुई द्वारा श्रोषधि देतना--भौपधि के शीघ्म प्रमाव के लिए दवा 
सिरिज में मरकर सुई ()९०५|८) द्वारा शरीर में पहुंचाते हैं। सिरिज गौर सुई 
को जीवाणु रहित करके औषधि भरते हैं तथा सुई लगाने वाले स्थान को गर्म पानी 
या सिप्रिट से साफ करके सुई लगाकर फिर मल दिया जाता है। 

() झन्त,त्वचा सुई (500074९005 0]6०80॥8)--बड़े पशुप्रों के सुई 
गर्देन तथा छोटे पशुम्रों के जांघ में लगाते है । सुई लगाने वाले स्थान के बात काद 
फर स्प्रिट या ठिचर लगा कर बायें हाथ की भंगुली से थोड़ी जाल खींचकर सुई 
को कुछ तिरछा खाल और माँध के बीच मे प्रवेश करके सिरिज से घीरे-घीरे दवा 
को प्रवेश करते हैं । 

(7) श्रस्त:पेशी सुई ([प्र्षशए5००७: पौ४०ध४०१४)--बड़ें पशुभों के 
पुट्ठे, ग्दंब तथा छोटे पशु की जांघ की मांसपेशी, नितम्ब में सुई को गहरा प्रवेश 
करके भोपषधि प्रवेश कराते हैं । 





(स) चन्तः घिरा सुई (्र9ए४८7005 व०६०४०॥०) - बड़े पशुभों के ग्दव 
की जुगलर शिरा में सुई लगाई जाती है, जो गलगव॑ में ददाने पर उमरी दिलाई 
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देती है। बड़े पशु को गिराकर वश में कर लेते हैं। पिरा को उंपत्तियों के दशव 
से उमारकर जीवाणु रहित सुई को धुसेड़ देते हैं सिरिज में खून भाना सुई धमनी 
के बताता है प्रोषधि को धीरे-धीरे प्रवेश कराके शुई को बाहर विकाल 
लेते हैं। 

कुत्ते में सुई पिछले पैर के घुटमे के जोड़ के ऊपर बाहर की भोर की 
सैफीमस शिरा में लगाते हैं। शिरा उमारने के लिए रबड़ को दुयूव 'टर्नीववेट' 
याँपते हैं, दवा प्रवेश से धृर्व रबड़ को ट्यूब हटा लेते हैं । 

इनके भ्रलावा शरीर के विशेष श्रंगों में रोग रोने पर जैसे रीढ़, श्वांसनली, 
गर्भाशय, दुग्धांगों में सुई लगाई जाती है । 


(2) बाह्य उपचार (६२(छवव 8एज़ाट्शाणा ) 

(प्र) पुल्दिस घाँधघनर (2००७८८६)--चोट, सूजन, फोड़े को पकाने तथा 
सर्दी से होने गले रोग्रो में पुल्टिस काम में लाते हैं। प्रौषधि को प्रलसी, सरसों, 
जई, गेहू' की भूसी भादि में गर्म परावी के साथ लेई सा बनाकर स्थान की संक करके 
इतना गरम बाँध देते हैं कि शरीर सहन कर सके इसप्त दर्द व सूजन कम तथा 
शान्ति मिलती है । 

(व) सेंक ((000०ए(४00४)--यह दो प्रकार- सूडी सेंक त्या गौली घेंक 
होती है । 
सूख्ती सेंक में बोतल में गरम पाती मरकर, कपड़ा, ८ई को गरम तवे पर 
रखकर चोट को सेंकते हैं । गीली सेंक में भौषधि को गरम पानी (43-37 से०) 
में डालकर रुई या कपड़े को भिगोकर सूजे स्थान को सेकते हैं, कमी-कमो पट्टी भी 


बोध देते हैं ! 
(स) लेप करना- प्रन्दरूती चोट, मोचे भर सूजन पर श्रायोढेक्स, तेल, 


लितीमेष्ट की मालिश करते है । 

(व) ड्रेस्िग (0708भाड्ठ) >कटे-फटे घाव, सड़े-गले जरूमों को स्वच्छ 
हाथ या चिमटी से किसी रोगाणुवाशक घोल से साफ करके मरहभ या घोल में 
भोगी गॉज या मई को लगाते है जब तक घाव प्रच्छा नहीं हो जाता है। सामान्य 
चोट व खरोच पादि मे डिचर, त्राल दवा झ्ादि को फुरहरी लगाते हैं। 

(प्र) प्लास्तर--हड्डी टूट जाने, शरीर के जोड़ के हृठने पर पेरिस 
प्लास्टर की चढ़ाया जाता है । फोड़े, फुन्सी भादि में बैंलाडोना प्लास्टर काम 


लाते हैं । 

(फ) स्नाव (825)--स्वान पूरे शरीर (6छ०| फश्ष।) या भ्ज 
विशेष (7,००४ म&+) का कराया जाता है बड़े पशु गाय, बैल, 6 चोड़ा 
झादि के किसी विशेष भांग को स्नान कराते हैं। खुर पका रोग मे पेरों का स्वान 


ग्श़ा 


(४०० एव) कराते हैं। कुछ चर्म रोग, शरीर में जुर्ये, किलीली, मेले या त्यौद्दार 
पर पशु को झोवधि युक्त पातो या साफ पानो से स्तान करातें हैं। भेड़-बकरी, कुत्तों 
को परणीवी रहित करने के लिए भौषधि भरे होज में तैरा देते हैं । यह स्नान 
निम्न प्रकार का होता है-- 

(४) ठण्डे पादी से स्वान (000 20) 

($) गम पानी से स्नान (०६ छ७0) 

(मो) घूप स्नान (507 फ्शा ) 

(५) म्रोषधि युक्त पानी से स्वान (0४००0902०0 छ4॥08) । 


प्रश्न 


. पशुभो को झोषधि देने की प्रमुख विधियाँ कौन-कौनसी हैं, इनका संक्षेप मे 
वर्णन करो । 
2, निम्न प्रोपधियाँ कब प्रयोग की जाती हैं-- 
(3) प्मास्तर (7) एनीमा (7) सेक (५) थोली। 
3, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पशियाँ लिखिए-- 
(भ) चटनी के रूप में भोपधि देना, 
(4) सुई लगाना, 
(स) पुल्टिस बाँधता | 


प्रध्याय 22 


पशजओ्रों में होने वाली विभिन्‍न बीमारियां 


(00070 05९४5९६ ० &एं॥०५) 








बीमारियों का दर्गोकरए (085अ८४४७१ ण 0|5835९3 ) 
पगुग्रो को होने वाली विभिन्न बीमारियों को कई झाधारो पर वर्यीक्षत किया 
जाता है-- 
(श्र) फारण के प्रनुतार (8००००7्रह 40 ॥९४००४५)-- 
. विशिष्ट रोग-- निश्चित कारण डाले रोग विशिष्ट रोग कहलाता है, ये दो 
प्रकार के होते हैं-- 
(3) संक्रामक रोग (776०४०॥४ ॥08०85८$) --रोगी पशु से स्वस्थ पशु में 
ये रोग उतके शारीरिक स्पर्श या सम्पर्क में रहने वाले पदार्थों से फैलते 
हैं। ये छूत से फलने या न फँसमे वाले हो सकते हैं । पशु प्लैग, घुनुर्वात 


(८०5) 
(४) छूत के रोग (0००/38८०७६४ ॥05088८5)--ये रोग पशु से स्वस्थ पशु 


में सीधे सम्पर्क से पहुंचते हैं। इम रोगों की छू एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर मनुष्य पशु-पक्षी, वायु-पाती, चारे श्रादि के द्वारा पहुंचती हैं । 
भ्रविशिष्ट रोग (20०0 572०॥०)-- ये रोगो के फारण निश्चित न हो 
कर भन्‍्य एवं अ्रनिश्चित होते हैं । दस्त, शूल, पेचिस श्रादि । 
(व) प्रकोप तथा प्रवधि के धनुसार (8००णगाड़ ॥$ 56४०09 & ऐणक्ा०० ) 
, झ्न या तोक्ष्ण रोग (8॥०७०)-- ये एकाएक तेजी से भ्रकोप करके थोड़ी 
झवधि में समाप्त हो जाते हैं ! खुरश्का मु हू प्रका 
शल्पकालीन रोग (990-4०7/०)--ये तेजी से प्रांरम होते है और कम वि 
में समाप्त हो जाते हैं । जहरी बुखार 
3, चिर कालीन रोग ((0/०॥०)--इनके लक्षरा घीरे-धीरे प्रकट होकर काफी 
समय में ठीक होते हैं। ये उग्र तथा अल्पकालीन से कम तीक्षण परन्तु 
अग्रानक ही सकते हैं। क्षय, पुराना भविसार 


43, 


2, 
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(प) पिभाजन कै झबुसार (8०८०९ ०९ ३० #50स9प्रश०)--- 

4. स्थानिकमारी (202००॥०)- कुछ मुरुय जातियों में होते हैं । 

2, पशु महामारी (89200०४०)-- ये रोग बड़े क्षेत्र में एक साथ फैलते हैं । 

3. पेन्जूटिक रोग (एथ72००४०)-- ये रोग पूरे देश में प्रनेक पशुओ्रों में फैलाते 
है! 

4. विदेश्नी रोग (8४०४०) -- विदेश से खाये गए पशु के द्वारा फैलते हैं । 


[ श्र) सामान्य व्याधियां (97796 (ए[वाश्या5) 
... दाह तथा भुलसना (फ्र्मराघ्थ/0 500/45) 
प्रायः पशुप्रों में इस प्रकार की परेशानी कम द्वी होती है। मे घटनायें भचानक 
था छोछे से होती है। गरम पानी, माप, गर्मी तथा भग्नि से शरीर का कोई भंग 
'ुुलस एवं जल जाता है, दोनों ही स्थितियां कष्टदायक हैं । 
पक्षण-, शरोर की ऊपरी त्वचा भुलसकर लाल या काली हो जाती है । 
2. जले स्थान पर फफोले बन जाते हैं जो बाद में फूटकर घाव बन जाते हैँ । 
3 जलन के कारण पशु छटपटाता है । 
4. प्रधिक जसने पर कुछ समय बाद पशु की मौत भी हो सकती है । 
5. भीपण ज्वाला में पशु जलकर राख भी हो जाते हैं । 
उपचार-- दाह द्वारा उत्पन्न पीड़ा की दूर करना उपचार का समुरुय ध्येय है । 
. जले भाग पर हवा न लगने दें । मिथाएलेटिड ह्प्रिट पिकरिक भम्ल का 
” धोल फ्रेरी से लगाने पर फोड़ा नही बनता तथा ठण्डक मिलती है । 
2. गर्म घ्िरका, कच्चे प्रालू का लेप किया जा सकठा है । 
. 3. चूने का पानी, गरी या प्रतसोी का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर लगायें 
4. फफोले के फूटने पर जिक ग्रावत्ताइड मनहम, बर्वाल या सिल्वर सल्का- 
डाय जीन मरहम की ड्रेमिंग करें। 
5. स्थिति सराब होने पर पशु चिकित्सक के उपचार से पूर्व में वे दनद्वारी 
भौषधि देनी चाहिए । 


2, घाव (१/णाए्र85) +- 
शरीर के बाहर था भीतर कटने, खुरघने या दाब पड़ने से भंग की सत्तह का 
टूटना, घाव कद्टलाता है | ये ग्राकृति प्रौर स्थिति के अनुसार कई प्रकार के हीते हैं । 
कारण-. जीवाणु द्वारा--विषले कीटों, जन्तुमों के काटते से । 
2, रप्तायन या भ्रांतरिक पदार्थों का संचय--प्रांतरिर द्रवों के निष्कासन 
होने से फुन्सी फोड़ें का छप्र बन जाता है । 
3. प्रस्य कारण -- काटे तेज झौजार सुई श्रादि से भंगो का वष्ट होना । 
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घाद के प्रफार “इन साइड यावलीनकर पाव (6० 67 एछश €ए 

%४०४०१5)--मे तेज प्रौजार से कट जाने से होते हैं, इसकी लम्बाई गहराई 

से श्रधिक होती है! 

फिस्टूलस घाव (7ग5६7008 ४००४5) --शरीर के किसी भाग पर 

संगातार किसी वस्तु के रगड़ने या दाव से घाव हो जाते हैं। इनसे पत्ष या 

पीब बाहूर न भाकर भ्रंदर ही इकट्ठी रह जाती है। 

3. कम्ट्यूज्ड घाय (007075८० ५४०४॥१5)--शरीर के भीतरी भंग में गहरी 
चोट हो जाती है तो बाह्य त्वचा छिल जातो है । इससे फोड़े बनने का मय 
रहता है। 

4. पंच घाव (?०॥00:८० %००७१05)--जच कोई नुक्कीली चीज जैसे सुई, 

कील, चाकू, कांटे, भादि फ्े भन्दर धुसने से घाव वन जाता है, इनकी 

गहराई झधिक परन्तु चौड़ाई कम होती है । 


हर 


(5 लेसिरेटिड घाव (.80७2०० ए०ए्रा05)--ये घावपशु के खुर या काटे- 
दार लोहे के तार प्रादि से हो जाते हैं जिनका किनारा छिप्त-मिन्न हो जाता 
है । 

6. जहूरीले घाव (?0507005 ७०७४०४) -ये विपैले फीड़े-मकोप्े के काटने 


या प्रम्ल से हो जाते हैं । 
7, गोली का घाव (6079700 ज०४॥०७)--पे धाव बन्दूक या इसी अकार के 
हथियार से होते हैं जिक्षतते शरीर का भ्रंग दुरो तरह से नष्ट हो जाता है। 
लक्षण-!. प्रारमिक दशा में भंग पर सूजन, लासिमा, गर्मी तथा दर्द महसूस 
होता है । 
2. फोड़ के बढ़ने पर बुछ्लार (05' फं.) हो जाता है । 
3. फोड़े की नोक (एशञ7) बन जाने पर खाल पर उमरी, पतली तथा 
मवाद मे मरी होती है । 
4. बाह्य कारणों से बने धांव के किनारे छिन्‍्मभिन्न होकर सून निकलता 
है, रक्त प्रवाह न रुकने पर मूर्छा तक श्रा जाती है । 
5, फोड़े के उपचार (चोर फाड़) करने या बेठने पर पीड़ा कम होकर 
बुखार कम हो जाठा है भौर त्वचा मुलायम हो जाती है । 
उपचार-!. घाव किसी भो कारण हुप्ता हो । सर्वप्रथम रक्त प्रवाह को रोकने का 
प्रयास करें । रक्त कुछ समय वाद स्वत रूक जाता है, न रुकने पर ठण्ड 
पानी से घाव साफ़ करके टिचर वेजोंइन या टिचर फरीपरवलोराइड को 
लगाकर सील कर दें । 
2. रक्त न खने पर पशु चिकित्सक की तुरन्त सहायता लें। पैचूट्रिनया 
एड्रीवालिन की छुई सग्राने से रक्त रुक जाता है । 
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3. घाव कौ धूल, कांटा भादि बाहरी चौज विकालकर किती रोगाणु नाशक 
घोल से घोकर साफ करें । 

4. फोड़े के पकने पर चोरा लगाकर प्रन्दर का मवाद निकालकर घोल से 
साफ करें । 

5. साधारण खरोच प्रादि पर टिचर ग्रायोडीन, मरबगूरल क्लोराइड 
लगाना लामप्रद है । 

6. फोड़े पर प्रतिदित बोरिक पाउडर, मरहम या एक्रीपलोबिन घोल से 
ढीक होने तक ड्रेसिय कराते रहें । 


3, मोच ($छाशा॥5) - 
शरीर के जोड़ो की कार्यशीलता सीमा से बाहर फ़ैलाब की दिशा में गति 
से प्रमिवर्तेन (8047०07) या प्पवर्तव (#००ए०)०॥) से मोच पा जाती है । 
इससे संधियों तथा परिसंधियों की ऊतके टूट-फूट जाती है । 
कारण-, पशु के जल्दी तैज दौडने से; 
2. झसमतल भूमि पर पैर पड़ जाने से; 
3. पशु के प्चानक गिरने तथा फिसल जाने से । 
सक्षएण-! , प्रमावित प्रंग मे तेजी से सृजन दो जाती है तथा सूजन गर्म हो जाती है। 
2. मोच में दर्द रहता है । 
3. पशु को चलने-फिरने में कष्ट तथा लंगड़ाता है । 
उपचार-., ताजी तथा साधारण मोच ठण्डे पानी की सेंक तथा इसकी पट्टी बाधने 
से ठीक हो जाती है। 

2, बड़ी मोच में अंग को पशु चिकित्सक या अनुमवी व्यक्ति से बिठलावा 
चाहिए । 

3. गर्म पानी में नमक डालकर सेंक के बाद झलसी का तेल, कपूर, ततारपीन 
का तेल 46 ; 2: । श्रनुपात में मिलाकर मालिश करके रई की पढ्टी 
बाध दें । 

4. पशु के स्वस्थ होने. तक लिनीमेण्ड ए.दो.सी. या लिनीमेण्ट कपूर की 
मालिश करें। / 

5, ग्रायोडीन का सरहम मलने से व सेक से झाराम मिलता है । 

6. स्वस्थ द्वोने तक पशू को पूर्ण झाराम दें । 


(ब) उदर रोग (8/णए4५ ए0589583) 


() अ्रजीर्ण (77०8०580) 
भ्रस्य साम--भपच, भग्विमान्ध 


96 


प्रकृति--यह रोग न होंकर पशु को पाचन क्रिया का अच्छी तरह कार्य न 
करना है जिसका भोजन प्रणाली पर दुरा प्रभाव पड़ता है । 
कारण-. भनियमित तथा भ्रधिक भाहार देना, दूध देने वाले पशु को प्रधिक 
झाहार देने से भ्रजीर्ण द्वो जाती है । 
2. पेट में परजीवी कीड़े होना; 
3. भोजन में ग्रचानक परिवर्तेन; 
4. कम काम तथा भ्रघिक झाराम; 
5, बीमारी के बाद पथ्य का ध्यान देना । 
लक्षएण-. पशु चारा चाव से न खाकर जुगाली कम करता है जिससे भांतों का 
कार्य भ्रनियमित हो जाता है । 
2. सूखा तथा सख्त गोवर जिसमें भ्रपचा पदार्थ साथुत पाते है । 
3, पशु भ्रधिक पानी पीता है । 
4. पभू की खाल खुरदरी तथा रोयें सीधे दिखाई देते हैं । 
5. पशु दर्दे के कारण सुस्त रहता है। : 
उपचार-. रोग के कारण को समूल नष्ठ फरना चाहिए । 
2. पेट में क्ृमि होने पर कृमिनाशक भौषधि देवें । 
3. पशु को प्रात:-सतायं टदहलाना चाहिए । 
4. पशु को साबुन के गुनगुने पानी से एनीमा देने से लाभ होता है। 
- 5. पशु को 24-48 घंटे भूखा रखकर हल्का हरा धारा, घास, चोकर 
थोड़ी मात्रा में कईबारदेवें।  ., 
6. पशु को तिम्न भौषधि की एक खुराक देवें-- 
( ) मैगसल्फ-240 ग्राम, शीरा--600 मि०्ली० 
(#) सोडियम क्लोराइड 80 ग्राम, सोंढ-30 श्राम, पानी झ्ाव- 
श्यकतानुसार 
7. हिमालयन बत्तीसा या कंठोन जेसे पाचक चूर्ण 30-40 ग्राम दित में दो 
बार देवें । 
8. क्षारीय चूर्ों बवाकर--सोडाबाई कार्व--6 प्राम, नमक--व6 ग्राम, 
कुचला--4 ग्राम, दिन में दो बार देखें । 


(2) कब्ज (८०४४॥०५४०7) 
धाँतों में मल रह जाने को कब्ज कहते हैं । 
फारणा-।. मोटे दुष्पचनोय चारे श्रधिक मात्रा में सिलाने से; 
2. घसंतुलित मोजन- दाने की भ्रधिक मात्रा में खाने से तया भ्ावश्यकता- 
मुसार पानी न पीना; 
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3. बच्चों के मोजन में दूध से घारे में प्रचानक परिवर्तन; 
4. रोग से ठीक होने के बाद । 


लक्षण-!. पशु साधारणतया घुपतारनफरता कार्य करता है । 
2. गोबर कम काफी भन्‍्तर से करता है ) 
3. पेट में दर्द तथा बेचैनी महसूस करता है । 
4 प्रारम्मिक दशा में उपचार न होने पर भजीणएणं हो जाता है । 


उपचार-!, मलाशय में भच्छी तरह चिकता किया हुप्रा हाथ डालकर गोबर निकाला 

जा सकता है । 

2. गुनभुने साबुन के पानी या प्ररण्डो के तेल के इमल्शन)का एनीमा लगावें। 

3. मेग्नीशियम सल्फ्रेठ पानी में मिलाकर या भरण्डी का तेल पिलादें । 

4, पर्वाष्त हरा चारा देकर भधिक पानी पिलादें । 

5, मुँग सलल्‍फ, साधारण नमक, भ्दरख, ट्रे किल गर्म पानी में मिलाकर एक 
साथ पिलावें। 

(3) प्रतिसार (0|8च०४००॥) 


झन्य साम--दस्त भाना, प्रवाहिका रोग 

प्रकृति--पशु को बार-बार पानी जैसे पतले मल त्यागने को, भतिसार 
कहते हैं । 

यह पाचन नाल के किसी बीमारी के कारण सही काम ने करते की स्थिति 
है । भली-माँति देखभाल न होने पर पशु निरवेल हो जाता है । 


कारणा-, भ्रनियमित एवं दूषित स्‍झ्राहार, सड़ा-गला, बासी, विपले घारे खाने से; 
2. जीवाणुज, विषाणुज रोग---पींकनी, गल--धोंटू के जीवाणु मी इस रोग 
का कारण है । 
» थीत तथा भ्रौषधियों का प्रमाव ! 


न 


लक्षण-. पशु को प्रथम अ्जीर्ण होने से वह सुस्त जुगाली करना बन्द कर देता है , 

 - 2, दिन में बार-बार पतले दस्त होते हैं जिससे पूंछ, पिछली टांगें श्रादि 
सनी रहती हैं । 

» योबर में कभी-कमी रक्त व श्लेष्मा के थत्के तथा अपने मोजन के कण 

भी मिलते हैं । 

पेशाब कम तथा प्यास भ्रधिक लगती है । 

» यधासमय चिकित्सा न मिलने पर पशु रक्तहीन तथा नि्जलीय (! ६१४० 
079०५) दिखाई देदे लगता है । 


पके 
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उपचार-]. रोग के कारण का निदान ध्रावश्यक है । 
2. झनियमित एवं दूषित चारे से दस्त होने पर हल्का, शीघ्र पाक एवं 
पौध्टिक प्रा्ठार देवें । 
3. साधारण दस्तो में रेचक भोपषधि के रूप में आअगण्डी का तेल 20-80 
मि.ली. या लिगिवड पैराफीन 80-]60 मि.ली. बड़े पशु को देने से पेट 
विना बाघा से साफ हो जाता है । 


4, दस्त रोकने के तिए सल्फ़ा गुनाडीन, छाय्राढीन, सह्फाग्रेजाथीव गोली 
पशु चिकित्सक की राण से देवें । 
5. निम्न मिथण भौषधि की भपेक्षा लाभप्रद हैं-- 
(9) के-योलीन-4 ग्राम, फ्रेठा-4 ग्राम तथा विस्मथ कार्ड-4 ग्राम, 
खुराक बनाकर 3-2 घण्टे के भन्तर पर देवें । 

(॥) कत्पा-30 ग्राम, सोंठ चुणें-5 ग्राम, खडिया-60 ग्राम, 
बेलगिरी-30 ग्राम, प्रफीम-ह ग्राम, इस सभी का पाउडर 
बनाकर थार खुराकें बनाकर प्रात:-साय॑ चावल के मांड में देवें । 

6. पथ्य के रूप में माण्डमय मोजब, उबले दूध, भ्रवाज-जौ, जई के पानी 
में देवें । हि है 

7. अधिक समय तक दस्त होने पर द्रव की धूर्ति के लिए 300 सीसी 
फल्थियम ग्लूकोनेट 20% घोल या 500 सी.सी. 4% डेक्सट्रोज का 
घोल पअम्त.शिरा इंजेक्शन द्वारा दिया जा सकता है । 


(4) श्राफरा (79गञश॥05) 


पझ्रत्य नाम--पेट फूलना, मीटियोरिज्य हे 

प्रकृति-- जुगाली करने वाले पशुभों मे मधिक गीला,, हरा चारा खाने तथा 
ओजम के भधिक दोपपुर्णा किण्वीकरए से बनी ग्रेसो के कारण प्रथम झामाशय फूल 
जाता है | पेट में दूषित गैसे जैसे कावंनडाई भोव्साइड, मिथेन, हाइड्रोजन सल्काइड, 
अमोनिया प्ादि गैसे विकसित होकर पेट को तान देती हैं. जिससे पशु वेचन हो 
जाता है, इग्ने भफरा या पाफरा कहूते हैं । 


कारशा-. दूषित आहार, भधिक कार्बोहाइट्रेट युक्त पदार्थ खाने से; 
2. गले में रुपावट; 
3. व्यायाम ठथा कार्य के वाद एकदम ठण्डा पानी पीने से; 
4, प्रथम झामाशय की श्लैध्मिक भिल्‍ली की स्राविक शक्ति में दोप; 
5. एक ही करवट तक प्रधिक समय लेटे रहने से । 
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लक्षण-, उदरीय पीड़ा तथा कष्ट होता है । 

2. पशु के बंये पाश्वं गैसों के कारए फूल जाता है जिसको श्ंग्रुलियों से 
थपथपाने पर ढम-ढम प्रावाज पाती है। 

3. पशु फी भाँखें तथा शिरायें उमर जाती हैं जिससे पशु का चेहरा दयनीय 
हो जाता है । 

4. प्रथम भामाशय का मध्यक्षदन (/089987) पर दाब पड़ने से नथुने 
फैल जाते हैं जिससे पशु मुह से साँस लेता है । 

5. पशु बार-बार उठता बेठता है या एक करवट लेकर गहरी साँस लेता है । 

6. शीघ्र चिकित्सा न मिलने पर तीद्र भवस्था में पशु 3-4 घंटे में मर 
सकता है । 

उपचार- रोगी की तीव्र प्रवस्था में भामाशय को बांई कोस के बीचोबीच ट्रोकार 
केनुला से छेद करके हवा निकाल देने से पशु को झाराम मिलता है । 
पेट में धामाशय नली डालकर गैसें निकाली जा सकती हैं । 

2 कुछ तीन्न दशा में पशु को तेल पिलाकर पेट की बांई भोर दवाव डालकर 
मालिश करें। 

3, रूमेन से हवा निकालने के लिए जीम को बार-बार बाहर खीचकर या 
माउथ-ग्रेज लगायें । 

4. पशु फो ढालदार स्थान पर बाँघें जिससे घड़ ऊेचा रहे । 

5. भम्लावरोधी वायुसारी भ्ौषधि मुह से पिलावें-- 

() तारपीन तेल--60 मि०्ली०, प्रलसी का तेल--600 मि०्ली०, 
टिचर हींग- 5 मि०्ली०, स्प्रिट ममोनिया एरोमेटिक्स-5 मिण्ली० 
की एक खुराक बनाकर विलाने के दो धण्टे वाद निम्न क्षारीय 
भौषधि देवें-- 

मेंगसल्फ--240 ग्राम, साधारण ममक--240 ग्राम, सोंठ या भदरख- 
40-80 ग्राम, ट्रेकिन--450 ग्राम, गुनगुता पाती भ्रावश्यकतानुसार 
पिलावें । 

6. पशु के रोग मुक्त होने पर पशु को टॉनिक जेसे कुचला देवें । हिमालयन 
बत्तोसा या पाचक चूणं 30 45 ग्राम प्रात: साय॑ देने से रोग का पुनः 
प्रकोप नही होता है । 7 

7. पशु को चोकर या मांड तीन दिन तक दिन में एक बार खिलावें । 


भोज्य विषाक्ता (00०0 ए०५०४४४) 
घोछे से विष खा लेने या प्रवेश हो जाने से पशु की मौत हो जाती है । 


ब््एज 


कारख-!. वर्षा का कभी से गर्मी मे बोई गई ज्यार [चरो), वरू घास में एक 
प्रकार का विष-हाइड्रोसाइनिक प्रग्ल पैदा हो जाता है, इसको खाने से 
पशु मर जाता है । 
श्रधेरे स्थान या चरागाह में सपे दंश से; 
भाषपसी वेमनस्य के कारण लांग पशु को विष दे देते हैं; 
कमी-कभी चर्म व्यवसाय वाले व्यक्ति चमड़े तथा हड्डी के लालच में 
जावबूक कर विध दे देते हैं । 

विद्वेप चूर्य॑ विप देना न्याय के भन्तरगंत दण्डनीय है । 

पशु को मारने के लिये दिये जाने विष--घुघनी, सखिया, कुचला, एको- 
नाइट, भ्रफीम, पीली क्नेर, साइनाइड, मरवगूरिक बलोराइड, सपं विष प्रादिकी 
थोड़ी मात्रा चारेन्दाने, प्राटे में मिलाकर दी जाती है । 


के (७ 


धोखे से खाये जाने वाले विष--साइनाइड या प्रूसिक एसिड, नाइट्रेट, लैड, 
मोलिब्डेनम, सेलिनियम, पलोराइड विषाक्ता । 

भलसी, ज्वार, मकई, सूडान घास में प्रोटीन शिहीन नाइद्रोजनयुक्त भाग में 
विपैले पदार्थ साइनाइड होता है । ज्वार की दृद्धिकाल (25” ऊँचाई। में सर्वाधिक 
होता है । एक ग्राम साइनाइड 450 क्ि०ग्रा० भार वाले पशु को मारने के लिये 
पर्याप्त है । 

ओोले, पाला, तूफान, सराब हवाझों तथा पैरो से कुचली फसल में यह अम्ल 
भ्रधिक होता है । 
लक्षए-पशु के शरीर में शिन्‍्ही भी कारणों से विप प्रवेश करें, सामान्यतया निम्न 

लक्षण प्रकट होते हैं-- 

. प्रत्यधिक बेचेनो से पशु जोर-होर से साँस लेता है । 

2, झँख की पुतली का फंलना तथा मुह से फागदार सार गिरती है। 

3. सुस्ती, मोजन में भ्ररुचि, जुगाली न करना । 

4. शारीरिक श्वैष्मिक भिल्लियों का रक्त नीला हो जांता है । 

5. पेट फूलना, मात्तपेशियो मे ऐंठन तथा पशु का कांपना । 

6. रक्त की लाल करिकामों (९ 8.0.) का प्रॉक्सीनन झवशोपरा केम 

हो जाता है । 

7, पशु बेहोथ हो जाता है झोर दम घुटने से 2 चण्टे में मर मी जाता है । 
उपचार- !. पशु को वियेला चारा खाने से रोका जाये । 

2, पशु को स्टाच्चंगुक्त खाद्य पदार्थ खिलाये जिससे श्रम्त बनने की दर 

कम हो 
3. पानी के साथ शीरा मिलाकर पर्याप्त मात्रा मे देवें । 


4. 


8; 


6, 
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मैस्नोशियम सल्फेट तथा पुटेशियम कार्बोनिटयुक्त फैेरिक एवं फैरस लबण 


प्रतिकारक (/:॥00८४) के रूप में देवें । 


0 प्रि०्ी० 20% सोडियम नाहइट्राइट घन्तःशिरा इंजेक्शन देकर 


तुरन्त बाद 50 मि०्ली० 20% सोडियम यायोसल्फ्रैट का घोल देवें 


पशु चिकित्सक से पशु की शीघ्र जांच कराकर उपचार करादें। 


(सं) चर्म रोग (8ादा। 05९25९5) 
पाज ()४४॥2०) 

झन्प नाम-खुजली, स्केब्रीज (50209८७), इच (700), स्कैब (80४89) 

प्रकृति - यह पारस्परिक सम्पर्क से फैलने वाली छूत की बीमारो है जो एक 
कीड़े (१/(ई/25) से फैलती है। यह कौड़ा त्वचा के झन्दर 6 से भी. घुसकर श्रण्डे 
देती है । यह सूखी तथा गीली दो प्रकार की होती है । 
कारण-पह पशुष्रों में चार प्रकार के कीड़ों से फैतती है-- 

- सारकोप्टस सके बिभाई ($800फ970०5 5०0७५) 


2. 
3. 
4. 


सोराप्टस कम्युनिस (2$070905 (०गाणप्रणां5 ) 
डेमोडेक्स फोलीकुरम (/0९000७ गि।एगेगणा) 
कोरिप्राप्टस वोविस (0070फ/65 ४०५) 


लक्षण-. पशु के खुर या पास के खड़े पेढ़ या दीवाल से भ्रपना शरीर खुजलाता या 


3 


] 


च् 


उपचार-. 
5५ 


] 


छह 


रगड़ता है । 


. रोग ग्रस्त मांग के बाल ग्रिरकर वहां की त्वचा सुजकर मोटी हो जाती 


है था मुर्रोदार हो जाता है । 


. खुजली की प्रधिकता से स्थान पर खुरंट बन जाता है जिसको खुजलाने 


पर पानोदार द्रव या पुन निकलता है । 


- गीली खुजली मे फफोले बतकर फूट जाते हैं, दर्द के कारण पशु बेचेन 


रहता है। यह सोंय की जड़, गर्देन, कंधे, पीठ, पूंछ पर होती है । 
रोगी पशु को भुण्ड से भलग कर देवें। 

प्रभावित पशुप्रों को टेटमासोल साबुन से नहलाकर 25% टेटसासोल 
घोल को रोगयुक्त स्थान पर फुरेरी से लगावें । 


« नहृलाने के लिए डिटॉल या सेवलोन या नीम का पानी काम में ला 


सकते हैं । 
मंगसल्फ तथा गनन्‍्धक खिलावें । 


. गन्धक 40 ग्राम, तारपीन का तेल 40 ग्राम, पोटेशिमंम बॉई कार्व 6 


ग्राम को गरी या सरसों के तेल 300 प्राम में मिलाकर खुजली के स्थान 
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6. एस्केवि्रॉल (४. 4 छ. ?7०त0०) का प्रयोग काफी साम्रप्रद है । 

7. फफोलेदार युजली में एण्टायॉयोटिक-पैनसिलीन तथा सल्फा भौषधि 
चैण्टेड सह्फा प्रयोग में साई जा सकती है । 

8. दवा लगाने के वाद 3-4 घण्टे के लिए पशु के मुह में छोंका छगा दें 
जिससे वह दवा को न चाटे । 

9. ये भ्रौपषधियां वाहरी उपयोग की हैं, इनको पशु धराद्वार से दुर रखें । 


थनेता (४६65) 

अन्य नाम श्रयन का शोध, गार्गेठ, स्तन शोध 

स्वभाव एवं प्रकृति -- यह जीवाणुशों से दुधारू पशुप्रों गाय, भैंस एवं बकरी 
के भयन (0०007) में होने वासी भयानक छूत का रोग है। प्रारम्मिक दशा में 
चिकित्सा न किए जाने पर भ्रयन सर्देव के लिए बेकार हो जाते हैं। प्रयम ब्यांत के 
पशुझ्रों में भधिक बार व्याएं पशुओं की भ्रपेक्षा यह रोग कम होता है । 

फारण--यह रोग विभिन्न जीवाणुपरो द्वारा फैलता है जो यनों द्वारा पशु के 
भयग (0५067) में प्रवेश कर जाते हैं । 


जीवाणु प्रतिशत प्रकोप 
4. स्ट्रेष्यो कोकाई एगेयाल विशया 40--75 तक 
2. स्टैफिलोकोकाई 25--60 तक 
3. कोरिस बैक्टीटियम पायोजिनस 2--3 तक 
4. माइक्रो वेकेटीरियम टुयुवरक्लोसिस 0:5---0 तक 
$. बेकटीरियम कोलाई 0:5--5'0 तक 
6. परयूजीफामिस नेक्रोफोरस 0-7--0*2 तक 


इन जीवाणुओं के भ्रतिरिक्त पशु शाला की गन्दगी, झयते, थनों के घाव, 
श्वाले के गन्दे हाथ तथा मक्लियों आदि का जमाव मी इस रोग को फंलाने में सहा- 
यक होते हैं । 

संक्रमण --रोग के जीवाणु पशु के अथन में बने घावों तथा पशु के गरदे 
और मौगे कश पर बैठने से थनों के माध्यम से अन्दर अवेश कर जाते हैं ! दृध डुदने 
की मशौनें, ग्वाले के गन्‍्दे हाथ तथा पशु शाला की गन्दगी इस रोग को फैला देते 
हूं । बड़ी मविखियों तथा डॉँस सी सहायक है । 

लक्षण --यह रोग दुघाह पशुप्रों के श्रयत तक ही सीमित रहती है जिसकी 
कई अवस्थाएँ होती हैं-- 

(2] तीब् थनेला (680ए७ १४३४४४5)--यह कोरिन वेबटीरियम पायो 
जिनस नामक जीवाणु से फैलता है। पशु को बुखार आने से भ्रयन गर्म एवं लाल 

जाता है। पशु आहार नहीं लेता है जिससे वेचेंनी महसूस करता है। 
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कुछ समय बाद बुखार कम द्वोने के बाद भयन सद्त एवं ठण्डा हो जाता है 
तो थर्नो से दूध भाना बन्द हो जाता है । 

(2) छुछ तीच्र परनेला (599-28व7/८ 342875)-- यह स्ट्रेप्टो यूवरित्त 
जीवाणु से फंलता है । रोग के लक्षण तीत्र थर्नला की भाँति होते हैं । इसका प्रमाव 
धीरे-धीरे दिसाई देता है तथा पशु को कम हानि होती है। सूजे थनों से पीला द्रव 
निकलता है शिसमें एपीयिलियम कोछिकाएँ प्रोर छीछड़े होते हैं । 

(3) दोर्ध कालिक थनेला ((॥707 )(४5085)--यह्‌ झवस्था दुघाद 
पुभों में स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेविशया नामक जीवाणु से होता है जिसके प्रभाव धीरे- 
थीरे होने से रोग की स्थिति देर से दिखाई देती है । 

पशु के भयन का भाकार बढ़ जाता है तथा सख्त होते पर दबाने से दर्दे 
महसूत नहीं होता है ! धनों से निकला दवव पतला एवं छीछड़े लिए होता है ! भी रे- 
धीरे दूध सूखने से पणु दूध देना बन्द कर देते हैं । 


रोग का निदान (00705 ० 05805£) 

संक्षणानुस्तार (59790०॥४५०)--रोग के लक्षण दिखने पर पशु फा दूध 
निकालने के बाद ध्यन तथा थर्नों कै भाकार में भन्‍्तर, मोदे तथा बठोर होने पर 
यह रोग है । 

स्ट्रिप कप परीक्षण ($09 ०५७ 765)--प्रल्युमीनियम या धातु का 
30 से मो, गहरा एक कप की प्राकृति जिसके ढवकन में 3 से.मी, गहराई पर बारीक 
जाली, णो ठककन को प्राघा ढंका होता है, लगी होती है | पशु के प्रथम दूध को 
जाली पर डालने पर यदि छोछ्चड़ या फुटक दिखें तो थन रोगग्रस्त हैं । 

स्वाद परीक्षण -दूध में सोडियम क्लोराइड (साधारण नमक) 0:!2% 
से यह मात्रा ]:5 प्रतिशत तक से भ्रधिक होने पर यदि इसका स्वाद भ्रधिक 
नमकीन हो तो यह रोग है । 

अम्लता परीक्षण --रोगग्रस्त पशु के दूध की प्रम्लता बढ़ जाती है । साधा- 
रण दूध का पी. एच. 6"6-6'8 होता है जबकि रोगी पशु के दूध की भ्रम्नता 6*8 
से भ्रधिक 7'4 त्क हो जाती है । 
सुक्ष्मदर्शो परीक्षण-- 

(क) लेप परीक्षण (5णव्त्वा प्र८४) - रोगग्रस्त पशु के दूध को अपकेन्द्री 
नली ((४॥४४/४$४ए.0) में रखने पर जब इसे भ्रपकेन्द्रिक करते हैं तो दूध का 
रेतीला भाग नली की तली मे बेठ जाती है। इस पदार्थ को काँच की स्लाइड पर 
रखकर सूक्ष्मदर्शी जाँच से रोग की जाँच करते हैं । 

(ख) जोबाणु परीक्षण (82८८ा।शं 76४)- पशु के दूध को शीशियों मे 
भरकर 37९८ ताप भर ६-24 घटे तक रखते हैं ॥ इस दूध की स्लाइड बताकर 
सूक्ष्मदर्शी मे जीवाणुप्रों को देखते हैं । 
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(ग) संवर्धनीय परीक्षण ((एप्राओं 7€४)--लेप परीक्षण से प्राप्त 
रेतीले पदार्थ को ब्रोन कोसिल पर्षिल मे मिलाकर रखने से जीवाणु विकप्तित हो जाते 
हैं । इस संवर्ध की सलाइट बनाकर सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु परीक्षण करते हैं । 

उपचार--रोग के लक्षण दिखते निम्न उपचार करते हैं-- 

]. गर्म पाती में नीम की पत्तियाँ डालकर या मैगसह्फ या बोरिक भ्रम्ल मिंदा* 
कर अ्रयन की गर्म सेंक से लाभ होता है । 

2. प्रयन की सूजन पर झ्रायोडीन मलहमईया लिनीमेंट का जेप करें।._. 

3. टीट साइफन से दूध निकालने के बाद 0'% एक्रोफ्नोविव का 50-70 
मि.ली. घोल घढाते हैं। थनो को दो-तोन बार मलकर द्वव को बाहर 
निकालने से लाभ होता है । एक्रोपलोविन घोल का भ्रन्त: स्तनीय इन्जेवशन 
भी लगते हैं । 

4. प्रति जीवाणु पदार्थ (#70॥०00०७)--स्ट्रैप्टोमाइसिन, डाइक्रिस्टीसिन, 
टैरामाइसिन झ्रौषधियों को देने से लाम होता है। एक लाख यूनिट पेनि- 
सिलीन का स्ट्रेल्टो-पेनिसिलन घोल को टींट साइफन द्वारा थन मे घढ़ा देते 
हैं। साथ ही 20 लाख यूनिट भयन पेशी में इन्जेवशन देते हैं । 

5, पेडेष्ठ प्रौषधि-बाजार में इम रोग के लिए विशेष रूप से तैयार मैम्टालान, 
टैरामाइसिव, प्रॉरोमाइसिन, युडोलेक पैनिसिलिन, नैपयुरॉन, मैस्टीसिलित 
की ट्यूब को थनों में चढ़ाने से शीघ्ष लाभ होता है भौर पशु निरोग हो 
जाते है । 

6. रोग से लाम हेतु सलफा डिमीडीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, 5 लास यूबिट पेनी- 
सिलीन भौर 25 ०. ०. सलफर डिमीडिन का झत्त स्तमीय इजेवशन देने से 
शीघ्र लाभ होता है। मर 

7 रोगी पशु को निम्न स्‍प्रोषधि का मिश्रण के भाहार के साथ देने से लाम 


मिलता है-- 
(प्र) प्रोकेन पैनिसिलिन-- ] साख यूनिट 
स्ट्रेप्टोमाइसिन-- 400 मिग्रा, 
333% सल्फामै जाथीन सोडियम घोल-- 30 सी.सी. 
भाघुत जल 20 सी.सी.- 
(व) ([7) प्रोकेन पेनिसिलिन (0) 75000 यूनिद 
(7) भासुत जल 20 सी.सी- 
(स) (॥) प्रोकेत पेनिसिलित 75000 यूनिड 
(व) स्ट्रेप्टोमा इसिन 80 मि.ग्रा, 


(४४) 333% सल्फाडिमीडिन सोडियम घोल- 5 सी.सी. 
(४४) भासुत जल 20 सी.सी. 
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इस तीनो में से किस्तो एक का मिश्रण प्राहार के साथ दिया जाता है । 


शोेकुपाम - 

]. पश. पमशाला, पशमों के उपयोग मे पाने. बाते युर्तनः म्वाणे-भरगदू सभी क्री 
पूरो सफाई गा विशेष घ्यान रखें [० | / 9 ० *ै भाप पए 

2. पहु के प्रयन, थनों के घाव, चोट धादि की य्योतम/ चिकित्सा-करे। 

3. रोग की भाशंका होने पर दूध परीक्षण, करें। कि 

4... पशु के नो तया स्‍्याले के हवा, को पोटाश के घोल रो धीते. के बाद दूध 
सिफालें से का 5३ 7 मदम 

5. रोगी पशु फो शीघ्र उपधार व्यवस्था करें धन्यथा,क भ्री:क सी /#77औ| क्कै 
जीवाणु भी पयम में प्रवेश कर जाते हैं । 

6. भारतोय पशु चिकित्सा भनुसंघान संस्थान, मुत्तेश्वर में रोग की स्थन रोक- 
याम पर कार्य किया जा रहा है । 





(द) संक्रामक एयं संसर्गज रोग 
(०९०05 बाप ९०788०४5५ 0]9838९०5 ) 


(भर) जोवाणु रोग (४679 70/509525) 

() जहरसे बुबार (#गा॥7००) 

अ्रग्य नाम--ग्रिल्टी रोग, विपद्वरी, प्लीहाबुसतार, भनुष्य मे दुर्दम्य 
ध्यूस्फोरिका (ऊन फाटने वाले व्यक्ति) । 

स्वभाव एवं प्रकृति--यह ग्रोष्म ऋतु में जुगाली करने वाले पशु गाय, भैस 
बकरी, सुभर, पोड़े श्रादि की तीघ्र पातक सासग्रिक भयानक रोग है। यह भारत 
जैसे गम देश के भलावा विश्व के प्रन्य देशों मे फैलता है । यह पशुप्रों से भेड़, ऊन 
व्यवतायों से सम्बन्धित व्यक्तियों को होता है । 

कारण-यह 'वैप्तिलस एस्ड्रोसिस! (820॥05 8805) नामक जीवाणु 
से फैलता है । यह भ्रॉक्‍्सीजन की उपस्थित्ति में प्रतिकूल स्थिति में पमप सकता है 
परन्तु तेज धूप में 6-0 घण्टे में नध्ट हो जाता है । 

संक्रमण (१00० 04 [70०707) --. द्ृषित पानी, चरागराह से रोग के 
बीजाणु (9907०) पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं । कुत्ते, कौवे, गीध, सियार 
प्रादि रोगी पशु के माँस को खाकर रोग फैंलाते हैं । 

2. श्वांस नली द्वारा--ऊन छाँटने वाली बीमारी या फुस्फूस दाह गिल्दी 
रोम का शेगाणु सांस नली के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है । 

3. ध्वचा द्वारा--मच्छरों तथा चृपषक मक्खी से संक्रमण होता है। घाव या 
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(ग) संवर्धनीय परीक्षण (८णाधपथं 7८४)-ल्लेष परीक्षण से प्राप्त 
रैतीले पदार्थ को ब्रोन कोसित पर्पिल में मिलाकर रखने से जीवाणु विकसित हो जाते 
हैं | इस संवर्ध की स्‍लाइट चनाकर सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु परीक्षण करते हैं । 

उपचार--रोग के लक्षश दिखते निम्न उप्रचार करते हैं-- 

. गर्म पानो में नीम की पत्तियाँ डालकर या मैगसल्फ या बोरिक अम्ल मिदा* 
कर भयन की गर्म सेंक से लाभ होता है। 

2. पभ्थन की भूजन पर श्रायोडीन मलहमईया लितीमेट का लेप करें।. 

3. टीट साइफन से दूध निकालने के बाद 0"% एक्रीपन्नोविन का 50-70 
मि.ली. घोल चढ़ाते हैं। थनो को दो-तीन बार मलकर द्वव को बाहर 
निकालने से लाभ होता है । एफोफ्लोविन घोल का झन्‍्तः स्तनीय इम्जेक्शन 
भी लगाते है । 

4. प्रति जीवाणु पदार्थ (8770०7०४)--स्ट्रैप्टोमाइसिन, डाइक्रिस्टीसिन, 
डटैरामाइसिन पग्रोषधियों को देने से लाग होता है। एक लाख यूनिट पेनि- 
सिलीन का स्ट्रेल्टो-प्पेतिसिलन घोल को टीट साइफन द्वारा थन में घढ़ा पते 
हैं। साथ ही 20 लाख यूनिट झयन पेशी में इन्जेवशन देते हैं । 

$. पेटेष्ट श्रौषधि-बाजार में इप रोग के लिए विशेष रूप मे त॑यार मैम्टालान, 
टैरामाइसिन, प्रॉरोमाइसिन, युडोर्सक प॑निसिलित, नैपयुरांत, टैस्टीसिलिन 
की टूयूब को यों मे चढ़ाने से शीत्र लाभ द्वोवा है भोर पशु निरोग हो 
जाते है । 

6. रोग से लाभ हेतु सलल्‍्फा डिमीडीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, 5 लाख यूनिट पेवी- 
सिलीन भौर 25 ०. ०. सल्‍्फर डिमीडिन का भन्त स्तनीय इजेक्शन देने से 
शीघ्र लाम द्वोता है। 

7. रोगी पशु को निम्न प्रोषधि का मिश्रण के भाद्दार के साथ देने से लाम 


मिलता है-+ 
(प्र) प्रोकेव पैनिीसिलिन-- ! लाख यूनिट 
स्ट्रेप्टो माइसिन-- 00 मिग्रा. 
33३3% सल्फासै जाथीन सोडियम घोल-- ?0 सीसी. 
भाधुत जल 20 सीसी. 
(व) () प्रोकेन पेनिसिलिन (0) 75000 यूनिट 
(9) भासुत जल 20 सी.सी. 
(स) (|) प्रोकेन पेनिसिलिन 75000 यूनिद 
(3) स्ट्रेप्टोमाइसिन 80 मि्आा. 


(मं) 338% सल्फाडिमीडिन सोडियम घोल- 5 सी.सी. 
(५) भायुत जल 20 सी.सी. 
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इन सौमों में से किसी एक का मिश्र प्ाद्दार के साथ दिया जाता है । 


रोकपाम -- 
।. परश्तु. पशुशाला, परशुषों के उपयोग में घाने-बाले यर्तनः ग्याणे-भरदू समी को 
पूरी सफाई का विशेष प्यान रखें । ण धर कि ः्भ्े गज 
2... प्रशु के प्रयव, पठो के पाव, धोट प्रादि की यपोरत मे विकित्साओकर 
3. रोग ही पाशंका होने पर दूध प्रीद्षण करें ।7 , ४१० है 
4... पशु के यमों तथा य्थासे के हाये: ढो पोटाश के हो ते धौने.. दें बाद दूघ 


मिफालें । नल पक 

5... रोगी पशु फो शीघ्र उपयार व्यवस्था फरें सन्‍्यपा, करम्दी-क रोग के 
जीवाश भी भ्रयन में प्रवेश कर जाते हैं । 

6. मारतोय पशु पिकित्सा पनुसंधान संस्थान, मुत्तेश्वर में रोग की सघन रोक- 
चाम वर मार्य किया ज्य रहा है । 


(द) संक्रामक एयं संसर्गज रोग 
(विल्टि[2प्5 छा0 607098/०95 0904505) 


(भ्र) जीवाणु रोग (46धांग /0808$25) 

(7) गहरी दुपार (शैप/ति०४) 

प्रग्य माम--गिल्टो रोग, विपहरो, प्सीहा बुसार, मनुष्य में द्ुर्दम्य 
प्यूस्फोरिका (ऊन काटने वाले व्यक्ति) । 

स्पमाव एवं प्रकृति--यह ग्रोष्म ऋतु में जुगासी करने वाले पशु गाय, भैंस 
बकरी, सुभर, घोड़े भ्रादि की तीव्र घातक सांसगिक भमयावक रोग है। यह भारत 
जँसे गर्म देश के भल्तावा विश्व के प्रन्य देशों में फंसता है । यह पशुभों से भेड़, ऊन 
व्यवसायों से सम्बन्धित व्यक्तियों को होता है । 

कारण--यहू 'बैसिलस एग्ड्रेसिस! (9८०३ दआधधाब०5) सामक जोवाणु 
से फंलता है। यह भाक्सीजन की उपस्थिति में प्रतिकुल स्थिति मे पनप सकता है 
परन्तु तेज घूप भें 6-0 घण्टे में नष्ट हो जाता है । 

संप्रमण (१४००८ ० 7८८४०४) --, दूषित पावी, घरागाह से रोग के 
बोजाणु (89075) पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं । कुत्ते, फौवे, गीध, सियार 
भादि रोगी पशु के माँस को खाकर रोग फलाते हैं । 

2. श्वांस नली द्वारा--ऊझत छाँटवे वाली बीमारी या फ्रुस्फुस दाह गिल्टी 
रोग का रोगापु सांस नली के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है । 

3. स़चा द्वारा--मच्छरों तथा घूपक मबखी से संक्रमण होता है। धाव या 
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खरोंच से संक्रमित शव, खाल, बाल, ऊन, दाढ़ी के ब्रश भौर हड्डी की खाद से प५ 
चिकित्सक, कसाई भ्रादि संक्रमित होते हैं । पथ . 
उद्मवबन काल (]0ए/4७४०॥ एथ705)--2 से 48 घण्टे, -भ्रधित 
3-4 दिन । हु 
लक्षण ($5५790०॥5)--यह बाह्य गिल्टी रोग है जिसमें तीद्र तपा कु 
हए्की दशा प्रकट होती हैं । 

]. पशु फो तैज बुखार 04? - 077 के० या प्रधिक हो जाता है निएसे 
पशु कांपता है । ह 

2, पशु के शरीर में सूजन त्वच। के नोचे, सिर, यर्दन, छाती प्रन्य मांगों मे 
तेजी से फैल जाती है तथा भ्रन्‍्य प्रज्रों को भो प्रमावित करती है । 

3. सूजन गर्म तथा दर्द युक्त होती है । 

4.. रोग की तीव्रता में पशु की मौत हो जाती है ! 

5. उपचार मिलने पर पशु रोगमुक्त होकर स्वस्थ भी हो जाते हैं । 

प्रवस्था (5/82०5)--यह रोग के झाक्रमण के स्थान, संक्रमण की मात्रा, 
प्रभावित पशु की सुग्राहृता पर कई ढगों से फैलता है-- 

, उपतोौक्ष श्रवस्था--इसमें रोग के लक्षण कुछ हल्के - ढिखाई देते हैं 
जिसमें पशु रोगमुक्त होकर स्वस्थ हो जाते हैं। पशु की मृत्यु 3-7 दिन में हो 
जाती है । ' 

2. तीव्र श्रवस्था--पशु को तेज ज्वर, वेग श्वांस-प्रश्वास, तेज नाडी ग्रति, 
वेट का फूलना, शरीर से पमीता प्राना, तेज दर्दें, शरीर सीने, गला, ,कोख पर 
सख्त व गर्म सूजन, नाक से खून तथा रक्त मिला दस्त होकर पशु 24-48 धण्टे में 
मर जाता है। यह धोड़ों मे भी होता है जो तीव्र रूप से शुरू होकर उपतीक्र दशा में 
दिखाई देती है । 70-90% मृत्यु देर है। 

3, श्रतितीद्न प्रवस्था-- पशु के कांपफर तेजी से जमीन पर गिरना, तेज 
एवांस, मुह, नाक, मलद्वार से रक्त मित्रा सागदार ख्राव,तथा पशु की अचानक मौत 


रोग की भ्ति तीव्रता के लक्षण हैं । 
उपचार (7४६॥४४८०/७)--रोग के लक्षण प्रकट होने पर इसका विशेष 


इलाज नही है फिर भी प्रारम्मिक दशा में पता लगने पर- 

, एण्टीएन्सरी कस सीरम को अम्तःशिरा या भधसत्वक इम्जैव्शन देकर पशु 
को बचाया जा सकता है । 

गाय-मैस, घोड़े - 00- 50 घण्से०्मी० ०. ० 


भेेड़-बकरी - 50-00 सी० सी० 
2, पैमिपिलीन ढोरो भोर घोडों में 0-30 लाख पल्तःपेशी द्वारा प्र्ति 
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4 घण्टे के भन्तर पर ठीक होने तक प्रयोग करें। तीब्र भ्रवस्था में 30-60 लाख 
24 घण्टे में प्रत्तः शिरा से देखें 

3. टेरामाइसिन, भोम्जामाइसिन, होस्टासाइकलीव इन्जेक्शन लाभप्रद हैं ये 
सभी ग्लौषधियाँ पशु चिकित्सक की देखरेख में ही दी जावें । 


रोकथाम (0०्राएण (६३४८४) --- 

, संक्रमित स्थानों पर प्रतिवर्ष वर्षारेम्म से पूर्व बोबाइन एस्प्रवस स्पोर 
वैबसीन या पाश्चर डबल वेषबसीन का टीका लगवाएँ । 

2. रोगी पशु के सम्पर्क में प्राये स्वस्थ पशभों के 0-25 ०. ०. एण्टीसीरम 
का इन्जेक्शन लगाने पर 24 दिन तक यशु रोग से बच जाते हैं । 

3. इस रोग वी झाशंका होने पर पोस्टमार्टम किसी भी दशा में न करें । 
शरीर के सभी प्राकृतिक छिद्रों को :7000 मरकरी पर कलोराइड। मरक्यूरिक 
क्लोराइड या फिकाइल में मीगी सुई को निधोड़कर बन्द कर देवें। पशु कों 
2 मीटर गहरा गढ्डा खोद कर चारों श्रोर 30 से० भी० मोटी चूने की तह लगाकर 
दबा देवें । 

4. संक्रमित स्थानीं को निःसंक्रमण कर देना चाहिए। 


2. जहर बाव (छा््॒णा (शात्रा।७) 

अन्य नाम--लंगड़ी, लेगडिया, चुरचुरिया, गठिया, वातर्फीतिक रोग । 

स्वभाव एवं प्रकृति--यह बहुत ही घातक एवं तीव्र संक्रामक रोग है जो 
ढीर तथा भेष्टो मे होता है | यह पूरे विश्व में फैलती है । 

फारण- यह एक प्रकार के जीवाणु (वलास्ट्रोडियम शोवियाई! (0!0४0४- 
वाणय (॥शाए०८॑) से फैलती है । 

संक्राए--. भन्न नली द्वारा-दूषित धरागाह में पशु के चरमे से पश्‌ 
शरीर में पहुँच जाते है । ् 

2. हवचा द्वारा--शरीर पर खरोंच, धाव से जीवाणु शरीर मे प्रवेश 
करते हैं । 

उद्मवन काल--] से 25 दिन । 

लक्षण--!. पशु खाना-पीना तथा जुबाली बन्द करके भुण्ड से भ्रलग खड़ा 
रहता है। 

2, तीब्र ज्वर 07-08? के० तक हो जाता है । 

3, सूजन छाती, गर्दन, पीठ, पुट्ठे तथा पिछले पैरों पर तेजी से बढ़ती है 
जिससे पश्र लंगड़ा कर चलता है । 

4, सूजन बढ़ने के साथ ग्रिल्टियां बड़ी हो जाती हैं जिसको दबाने पर चर- 
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चर की (ए:०/४/४४78 50070) श्रावाज भावी है, इसमें गैस मरी होती है 
जिससे इसे “छुरचुरिया” कहते हैं । 

5. सूजन की त्वचा सूजकर सख्त काली हो जाती है, चीरा सगाने पर 
सूजन का भाग रबर स्पंज की भाँति कटता है, इसमें काले रंग का फागदार खन 
निकलता है जिसमें सड़े मक्तन जैसी वदबू पाती है ह 

6. प्रचानक ज्वर का कम दह्वोना पशु मृत्यु का सूचक है श्राप, !2 से 40 
चण्टे में मृत्यु हो जाती है । 

उपचधार-प्ोषधियो से प्रपेक्ाकृत लाम कम होता है फिर भी-- 

] प्रमावित पशुप्रों फो भृण्ड से भझलग कर देवें। 

2, पशु की सूजन जीवाणु रहित चाकू से चीरकर, साफ करके उसमे टिचर 
भाधोडीन, :7000 मरवयूरिक क्लोराइड घोल मरकर ठीक किया जा सकता है 
परन्तु यथासम्मव शरीर न खोला जावे प्रन्यथा घाव से जीवाणु निकलकर वातावरण 
दूषित कर प्रकोप को बढ़ायेंगे । 

3. रोग प्रारम्म में पशु को 0-20 लाख्ष यूनिट पेनीसिलोन इन्जेक्शन 
लगावें, 33३ प्रति. सल्फामेजाथीन सोडियम का 70-00 ०. ०. घोल भ्रन्त: शिरा 
इन्जेक्शन लगाने से लाम होता है । 

4, एण्टी लंगड़ी सीरम 0-40 ८ ०. प्रन्तत्वेंचा इस्जेक्शन देने पर पशु 5 
दिन तक बचाया जा सकता है । 
छूत के रोग 

.._ गल घोंदू (पसत३०ाणा748० 56फ००96779 ) 

झन्य नाम-घुटका, धुरंखा, नाविक बुखार । 

स्व॒माद एवं प्रकृति--यह जीवाणु से फैलने वाला मयंकर घातक संक्रामक 
रोग है जिससे देश में प्रतिवर्ष 5000 पशुझों की मृत्यु हो जाती है। यह गाय एवं 
भैसों में वर्षा प्रारम्म होने पर होता है। कभी-कभी इसके भ्रति प्रकोप से गांव के 
सभी पशु प्रभावित हो जाते हैं । 

कारणए--यह रोग गायों में पास्चुरेल्ला वोबीसेप्टिका (2९०४४ए72॥७ 
७०४५$८७/४०७) तथा मैसों मे पास्च्युरेलला बुवेलीसेप्टिका (285९ए०7०७ 0ए/थ॥- 
8८9०9) नामक जीवाणु से फंलता है। जीवाणु शरीर से बाहर झाते तुरन्त नष्ट 
हो जाता है परन्तु शरीर की रक्त प्रणाली में विकासकर पशु को रोगी बना देता है। 
प्रौढ़ पशुप्रों की प्रपेक्षा युवा पशु अधिक प्रमावित होते हैं । 

संक्रमण -- 

१. घरायाह द्वारा--रोगी पशुमो के चरागाह में जाने पर घास दूषित हो 
जाती है जो स्वस्थ पशुओं को रोगी बना देते हैं । 
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2, श्वांस मतिका द्वारा [9ग्राक्वां4ध०१)--वैशा विकों के भ्रनुतार रोग के 
जीवाणु वागु से पशु के श्वांस के साथ शरीर में प्रवेश कर विकृस्तित होकर रोग 
फँलाते हैं । 

3. परजोवो द्वारा-यह रोग स्वस्थ पशुप्रों में मक्खो, मच्छर, चोचड़ों 
(7०८) के द्वारा फैलता है। रोगी पशु के खून चूधने पर ये कीद जब स्वस्थ पशु 
को काठते हैं तो जीवाणु शरीर में पहुंचकर रोग फैसाते हैं । 

इनके भतिरिक्त रोग पशुभों के सम्पक, दूषित प्राह्वार एवं तम जलवायु से 
फंसता है। 

उद्मवन काल--रोग के लक्षण प्राएः | से 3 दिन में प्रकट हो जाते हैं ! 
पशु हे पर पूजन हो जाने से इसके कारण का प्रनुमान लगाना मुश्किल सा हो 
जाता है । 

सक्षण -पशुप्रों से इस रोग की तीन भवस्थायें होती हैं “ 

, तौब्र रक्त पूतित प्रवस्या (8००४८ $6फव्बथ्यां? कठाय)) >पशु को 
प्रचावक तीव्र 08" फें० बुखार हो जाता है। पशु प्राह्दर न लेकर बिवा जूगाली 
किए तथा काने नीचे लटकाये एक कोने मे खड़ा रहता है । पेट में ऐठन तथा पतले 
सूनी दस्त द्वोते हैं थो रोग की विधिष्ट पहद्धिचन है । रोग की तीक्नता होने पर पशु 
$-7 पण्ठे में मर जाता है । 

2. त्वचा शोध भ्रवस्‍्या ([0८4८7४075 #0770)--इसमे रोग के लक्षण 
त्वचा पर दिखते हैं। पशु को तेन बुखार के साथ मीचे के जबड़े का सुजना, जीम 
का सूजकर बाहर निकल भाना, मुह से लाए गिरना, श्वाध लेने में कठिनाई तथा 
धुरँ-घुरं को भावाज भानां, रोग के मुख्य लझ्षए हैं । 

जीम, गले पर प्रधिक सूजन पा जाने से पशु बेचन हो जाता है भोर 
गर्दंद मोड़क र जमीन पर ग्रिर जाता है जिसके कारण 24-26 घण्टे में पशु मर 
जाते हैं । 

है 3. प्रंत्त-भंस प्रवस्धा (९८००० #077)--इस प्रवस्धा में पशु को श्वास 
गहरा एवं जरदी पाते लगता है । श्वास के साथ घसका भी पाता है। पशु की 
नाक से सफेद-लाल रंग का स्राव झाता है जो गाढ़ा होकर नाक से लटका दिखता 
है । बुखार में निमोनिया के लक्षण दिखाई देते हैं । 

रोगी पशु का पोस्टमार्टम करने पर शरीर की समो मिल्जियाँ रक्त सकुचित 
होती हैं । लसिका प्रन्थिका, घन्तढी एवं पेट सूजा हुआ। रतल [देखाई देता है जिनकी 
भीतरी दीवालों पर रक्त के थवके जमे दिखते हैं । 

उपचार- यहू रोग भति मरयंकर तथा घातक होए है। पशु के शरीर पर 
तक्षय दियते-दिववतते मर जाता है। पगझतः पशु की चिकित्सा की अ्रपेक्षा रोकधाम 
महत्त्वपूर्ण है 
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. एण्टीस्रीरम की 50 स्लीण्सो० मात्रा का भ्न्‍्त शिरा में इन्जेकशन 
लगाएं । 

2. पशुम्रों को रोग की भारम्मिक भ्वस्था में 2 ग्राम पुटेशियम परमेंगवेट 
पानी में घोलकर कई बार देवें। 

3, पुटेशियम परमेंगनेट तथा कपूर की बराबर मात्रा को 8 घण्टे के प्रन्तर 
पर पशु को पिलाने से लाभ द्वोता है । 

4. रोग के प्रकोप को कम करने के लिए कार्दोलिक भ्रग्ल का धोल पिलाने 
से झाराम होता है । 

5, एक ड्राम पुटेशियम भ्रायोडाइड को 300 सो०्प्ती० झ्रासुत जल में मिला 
कर त्वचा में इन्जेक्शन लगाने से लाम होता है। 

6 रोगी पशु को 00 सी०सो० 333 प्रति. घल्फा में जाधथीव घोल का 
ग्रन्तःशिरा इन्जेक्शन लगाने से श्रपेक्षाकृत शीघ्र लाम होता है । 

7. पशु की गर्देन के एक भोर 50 सी०सी० एण्टीसीरम तथा दूसरी पोर 
50 सी०सी० सलल्‍्फा डिमीडोन का इन्जेक्शन लगाने से शीघ्र लाभ होता है । 

8 सिवाजोल, सल्फर थाइजौल, सल्फा मैजाथीन की टिकियों को बारीक 
पीसकर दिन में दो बार खिलायें । 

9. प्रति जैविक प्रोपधियाँ-- टै रामाइशीन, भो रामाइसीन, होरटासाश्क्लोत, 
एक्रोमाइसीन का उपयोग रोगी पशुझों को भ्रधिक लामप्रद है 


रोकथाम-- 
. बर्षा काल के प्रारम्म से पूर्व समी पशुभो को प्र,.5. (०४9०आ० छणणीा 


४४००॥० की 5 सी०सी० मात्रा का इन्जेक्शन लगा देता चाहिए । 
2, स्वस्थ पशुओों को रोगी पशुओं से दुर अलग रखें । 
3. रोग से मरे पशुश्रों को 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर दवा दें या शव को 


जला देना चाहिए । 
4. पशुशाला की 5 सेमी० मिट्टी खुरचकर जीवाणु नाशक दवा का छिड़- 


काव कर नि.संक्रमित करें । है 
5. स्वस्थ पशुओं को चरागाह में न भेजकर पशुशाला में हो व्यवस्था 


करें + 5 
6. पशुझों के भावास को साफ रखने के साथ उनको स्वादिष्ट एवं पौष्टिक 
आाद्दार दें । 

रोकथास-- 

. पशुप्रों को दूषित भूमि, चरयराह से दूर रखें । 

2. पशू की 6 माह की भायु से ही प्रति तीन बर्षे के भन्तर पर 'पोलीवेज्लेण् 


टव3 


फामलीयाइज्ड एनाकल्चर वैश्सौन' आयु है भनुसार लगायें तथा लगाने के 0 दिन 
बाद पुतः लगाने पर प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ जाती है । 


दोर--गाय, मेंस - 5-0 ०.०. 
भेड़ > -2 ९.०. 


3. महामारी वाले क्षेत्रों में वर्षारम्म से परुर्व रोग के सामूहिक दीडे राज्य 
परशुपान्व विभाग निःशुल्क लगाये जाते हैं, धम्बन्धित ग्रधिकारी से सम्पर्क करके 
व्यवस्था करायें । 

4. रोग से मरे पशु की खाल किसी भी दशा में ने तिकाले, इसे जमीन में 
गहरा गाड़ दें या सावधानी से जला देवें । 


5. दूषित स्थानों का निःसंक्रमण करें । 


(ब) विधाणु रोग (शा 70/599525) 


माता (स्ए०७9९४) 


अन्य नाम--मालमारी, पशु प्लेग, पोंका, पोंकवीमाता, मतहाई, मानरोग, 
वेदन, वंतू, शीतला भादि ! 

स्वभाव एवं भ्रकृति--यह एक ज्वरोय संध्तगंज रोग है जो जुगाली करने 
वाले पशुभों मे होता है । मैदानी भागों की श्रप्रेक्षा। पहाड़ी भागों तया विदेशी 
जाति के पशु भ्रसित होने पर 80-00 प्रति, मृत्यु दर होती है । यह वर्ष मे किसी 
मी समय हो सकती है परन्तु प्रधिक शुल्क मौसम में प्रशु स्थानास्तर होते पर झधिक 
फंलतो है । 

कारण--यह बहुत हो शीघ्र एक पशु से दूसरे पशु में एक छानते योग्य 
वायरस से फैलता है। 

संक्मण--7. श्रश्न नत्री दारा--रोगी पशु के चारे, बस, पानी, सेवक के 
कपड़े प्रादि के सम्पर्क में भाने से फेलता है। मविखरयाँ भी रोग फंलाने में सहायक 
होती हैं । हैं 

2, श्वांस नली द्वारा--विषाणु स्वस्थ पशु में प्रवेश कर जाते है ! 

उद्मवत काल--3 से 8 दिद । 

लक्षण --प्रथम क्‍्वल्था--भगेक पशु बीमार होते है। पथु का तापक्रम 
4-5 दिन में 04-08 फ्रे” तक पहुँच जाता है। शरीर के रोपटे खड़े होकर 
पशु के कांपने के साथ दांत कटकटाने लगते हैं ! पशु के जुगाली न करने पर कब्ज 
होकर गोबर सख्त, खूब से सना होता है ! 


द्वितीय भ्रवस्था--पशु की ग्ाँखें लाल होकर कीपड थाने लगता है। माकआ, 
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प्रांख, मुंह से सार बहती है। मुंह की भिलली साल होकर छात्ते हो जाते हैं। 
सथुमे तथा थूयव सूसफर फटने सगता है। गोबर में धाँव भाने छगता है । 

हूतीय श्रवस्दा -पशु के भरा, नाक, मुंह से मवाद युक्त ससदार पदार्थ 
निकलता है। प्रशु को पतले बदबुदार सून से सवे;तेज दस्त (8॥0णा78 
ए/थ॥००४) द्वोते हैं जिससे पूछ तथा पिछला माग सम जाता है। पशू को दस्त 
होने के साथ तापक्रम साम्ायन्य से कापी नीचे गिर जाता है भौर पशु काफी 
कमजोर होकर 4-7 दिन भें मर जाता है। कमी-कमी तीन सप्ठाह जोवित 
रहता है । 
उपचार--प्रायः पशु के रोगी होने पर मृत्यु हो जाती है फिर भी रोग के 
प्रारम्भ में चिकित्सा से लाभ होता है । 

., रोगो पशु के शरोर की टाट, कपड़ा, कम्बल झोढ़ाकर गर्म रखें तथा हल्का 
शीघ्र पचने वाला चारा सिलावें 

2. दस्त रोकने के लिए निम्न दवा की दो खुराक बनाकर चादल के माह 
के साथ 2-3 बार देवें। 

दिसी सड़ियां 60 ग्राम, सौंफ 5 ग्राम, कत्या 5 ग्राम, बेलमिरी 30 
ग्राम, प्रफीम 2 ग्राम । 

3. पशु चिकित्सक की परामर्ण के भनुसार पशु को 333प्रति. सल्फामे- 
जाथीन सोडियम घोल प्न्तः शिरा या भधषस्त्वक इम्जेक्शन के रूप में प्रथम मात्रा 
50-70 सी०सी० तथा द्वितीय मात्रा 30 सौ०्सी० देवें । 

सल्फामेजाधीन की 5 ग्राम की 5 गोलियाँ दो बार मे देने से दस्त 
रोकती हैं। 
4, एण्टीरिण्डरपेल्ट सीरम” उपलब्ध होने पर गर्दन के भोर 50 सी०सी० 
तथा गर्देन की दूसरी भोर 333 प्रति. सल्फामेजाधिव सोडियम घोल 30 सी०्सो० 


देना लाभप्रद है 

रोकथाम--!. रोग को प्रथम सूचना तिकटस्थ परशुशल्य चिकित्सक को 
देवें । 
2. स्वस्थ, रीगी तथा रोगी से सम्पर्क मे भागे पशुभों को अलग-प्रतय कुण्ड 
में रखें । 
3 स्वस्थ पशुझो के बकरी टिसू वेवसीन (6. 7. ५.) के एक ऐम्पुल की 
] सी०सी० भात्रा 00 पशुश्रों के भधस्त्वक टीका लगाने से पशु में 7 व तक की 
रोग प्रतिरक्षा हो जाती है। पु 

4. रोगी पशू के सम्पर्क में भाये स्वस्थ देशी पशुप्रों के 5-20 सी०्सी० 
पहाड़ी पशुन्रों के 0 सी०सी० सीरम की मात्रा का टीका लगाने से वे 0-5 दिन 


तक रोग से युक्त रहते है । 


2]3 


5, पशुप्रों के सामुद्दिक रूप में प्रातःराल टीका सगाना चाहिए । 5 माह की 
गामिन पशु के दोका न सगावें, इसके भत्तिरिक्त 6 माह के बच्चों में ! सी०सी० 
मात्रा पायें । 

देश के विभिन्न राज्यों में पशु प्लेग उन्मूलन योजना' चलाई गई जिससे 
सामान्यतया पशु रोममुक्त हो गये हैं फिर भी देश के सीमान्त प्रदेशों में सामूद्विक 
टोडका योजना लागू है । 


खुरपका मुंह पका (#00। & /श०ए७४॥ 052॥86) 


प्रन्य नाम--एप्पस ज्वर, मु ह-पर का रोग, मुखपैका-सुरपका । 
स्वमाव एवं प्रकत्ति--यह प्रतिशीश फँलने वाला संक्रामक रोग है जो 
जुगाली फरने यास गाय, मंस, भेड़न्वकरी के प्रलावा सुप्रर, कुत्ते, बिल्ली प्रादि 
पषुभों में फैलता है । भारत के प्रलावा भन्य देशों में फैलता हैं । 
“ कारण-यह छानने योग्य विषाथु (]0996 एा$) से फैलता है 
जिमकी तीन प्रजातियाँ 'ए', 'प्रो” शोर 'सी/ प्रमुख है। 
संक्रएं--समी सांसयिक रोगों में यह भ्रधिक फैलने वाला रोग है जो 
पशु के मल-मूत्र, लार, चारा-पानी तथा सम्बन्धित पदार्थों से छूत फैलता है। 
वायु द्वारा 700 गज तक क्षेत्र में संक्रण्ा होठ है। पक्षी भादि मी संक्रमण 
फैलाते हैं 
रोग की प्रचण्ठता--देश में रोग प्रारम्म से फैलता रहा है। पश्चिमी देशों 
को भपेक्षा यहाँ मृत्यु दर -2 प्रति. प्रधिक है। प्रौढों की श्रपेक्षा बच्चों की मृत्यु 
दर प्धिक है फिर भी दूधारू पशुभों में रोग होने पर धाधिक हानि भधिक 
होती है । 
उद्मवन काल--2 से 0 दिन । है 
लक्षण-- पशु को जाड़ा देकर 04-]05? फ़े० यथा प्रधिक तापक्रम हों 
जाता है । 
2. पशु खाना-पीना तथा जुगाली बन्द करके सिर नीचा किये सुस्त खड़ा 
रहता है । 
3. पशु के मुंह से लार बहने लगती है भोर चप-चप की श्रावाज 
श्राती है 
4, पशु के मुह के प्रन्दर, गालों, हं'ठों, तालू तथा भसुष्ठों पर छाले होकर 
सीग की जड़ तक पहुँच जाते हैं । 
5, छात्रों के फूटने पर ये लाल रंग के छिड़ले, कटे-फटे किनारेदार ही जाते 
हैं जिनसे लगातार लार गिरती रहती है । 
6. अयन झौर थनों पर छाले होने से दूध की क्षमता कम हो ७ । 
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7. पशु के खुरों तथा त्वचा के मिलान के स्थान पर छाले होने से वह 
लंगड़ाने लगता है जिससे पैर जमीन पर ऋटकता है । 

8. कभी-कमी लक्षण मुह या पैर पर दिखाई देते हैं, इससे पशु काफी दुबंल 
हो जाता है । 

9. झयन, थर्तों की भ्रपेक्षा मुंह के छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं तथा पशु 
ध्ामान्यतया 2 सप्ताह मे ठीक हो जाते हैं । 


उपचार-- 

मुह के छाले-मुह के छात्रो थो प्च्छे रोगाणुनाशक जो उत्तेजक म'हों, 
जैसे पुठेशियम परमेगनेट घोल (:2000) या एत्रीफ्लेविन लोशन (:5000) 
से घोने के बाद बोरोग्लिसरीन या एक भाग सुहागा भौ रचार भाग शहद मिलाकर 
लगाने से शीघ्र लाम होता है । 

खुर के छाजे--7 प्रति. तृतिया था फिनाइल या लाइसोल को कई बार 
प्रयोग करें। अ्रधिक पशुओं के रोग होने पर 'पादस्नान! (॥7०० 84) प्रयोग 
करें। खुरों के बीच के घावों पर तूतिये का मरहम लगावें। 

थन के छाले--पेनिप्तिलीन क्रीम था बोरिक मरहम लगायें, दूध थत साइफन 
से निकालते रहें । 

पशु को हरी घास, शौरे के साथ चावल का मांद या भूसी खाने को देवें। 

रोकथाम- 3. स्थानों फा निःसंक्रमश--विषाणुक्षार सुग्राही है जिससे 
4 प्रति. कास्टिक सोडा या 4 प्रति, घोवन सोडा के घोल से स्थान निःसंक्रमित 
करें। * 

2. संक्रामक रोग होने से रोग एक पशु से दूसरे पशु को शीघ्र लगता है 
इससे प्रत्येक गांव में पक्का प्रादस्नान (2 फुट लम्बा, 3 फुट चौड़ा, । फुट गहरा 
तथा दोनो ग्रोर 3-3' ल्‍व ढलदार बनाकर) 2 अति. तूतिये के घोल में पशुझो को 
सायं बिकालें । 

3. देश में रोग मिरोधी टोको का प्रयोग नही होता है बल्कि खुरपका मुंह- 
पका वैक्सीन (९०७४४ 77) का प्रयोग लामप्रद है, इसकी निम्म मात्रा को गर्दन 
था गलकम्बल की त्वचा मे टीका लगाते हैं“- 

गाय, मेंस, बछड़े -- 70 मिण्ली० 

भेड़-बकरी ना 5 मिश्ली० 


(य) परजीवी रोग (079५0 05९75९5) 

किलनो ज्यर (0०- ४४८४) 

अन्य माम -लाल-मूत्र रोग, चिचड़ी ज्वर, टेक्साज ज्दर ? 

स्वभाव एवं प्रकृति -यह 'प्रोटोजोप्रन” (0700020थ॥) छुतदार रोग है जो 
गाय तथा भैस वंधज पशुयो का विशिष्ट रोय है जिससे साल रक्त कशिायें हटकर 
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रक्त पतला हो जाता है और ज्वर तथा मूत्र में रक्त भाने लगता है। यह 
तराई तथा नमी वाले क्षेत्रों में, जहाँ किलीलियों के विकसित के लिए अच्छा बाता- 
,परण मिलता है, ग्रधिक फैलता है । 

कारण --वाशपाती के समान एक रक्त प्रजीवाणु परजीवी (80006 70 
0209॥ एश०आ०) बवेशिया बाइजेमिता । 

जो किलनी द्वारा संचरित द्वोता है, से फैलता है । 

संक्रमण --किलनी, जिसमें रोग के जीवाणु होते है, के स्वस्थ पशु के शरोर 
पर चिपककर रक्त चूसकर इसके जीवाणु शरीर में प्रवेश करा देती है, मलेरिया रोग 
की भाँति । 

उदमवन फाल--7-7 दिन । 

लक्षण -रोग की दो भवस्थायें हैं-- 


(/)दोव् श्रवस्था (8०४०)--. रोग के प१रजीवी पशु रक्त करों को 
तोड़ते हैं । हु 

2. पशु को प्रचानक 06-]077 फ़रे० तेज बुखार होता है भौर श्वांस तथा 
नाड़ी गति तींब्र हो जाती है । 

3. भ्राखों से प्रशाव तथा लार गिरने लगती है, जो रोग का प्रारम्मिक 
लक्षण है। 

4. रक्त हीमोग्लोबिन टूटने से मूत्र का रंग लाल हो जाता है । 

5, पशु 2 से 8 दिन में मर जाता है। इस प्रवस्था में 30 प्रति. मृत्यु 
दर है । 

(२) दीधकालिक प्रवस्था (007070०)--पशु में घीरे-धीरे रोग का ध्रमाव 
होता है 

, पशु को भ्रनियमित बुखार होकर दस्त होते हैं जिससे पशु काफी दुबंल हो 
जाता है । 

2. मूत्र में एल्ब्यूमिन भाने लगता है । 

3. लाल रक्त कशिकाप्रों के धीरे-धीरे नष्ट होने से पशु भ्रत्यधिक कमजोर 
होकर मर भी जाते हैं । 

मरे पशु के शव के चीरने पर तिल्‍ली व जिगर बढा हुझ्ा, मूत्राशय लाल 
रंग के पेशाब से मरा तथा शरीर की भिल्‍्ली पर रक्त के धब्बे मिलते हैं । 

झपचार --. पशु को किलीनी गैमेव्सीन या डी० डी० टी० से हटायें । 

2. % ट्राइपेन ब्ल्यू का 50-50 सी८सी० घोल भन्तः शिरा इन्जेक्शन 
लगायें । 

3. भ्राई० सी० झाई० द्वारा निमित बैवेसन! 5 प्रति. घोल वी 4 सी०्सी० 

प्रति 250 कि०्ग्राप शरीर भार पर देने से पशु निरोग ही जातें हैं । 
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4. गुस्ताबी फिटकरी तथा साने का सोडा 5-3 प्राम प्रातः साथ 840 
दिन तक देना सामप्रद है । 

रोफपाम--. टी०्डी०्टी० या गैमेक्प्तीत के प्रयोग के मलावा -2 प्रति० 
डी०्ड्टो०्टी० घोल से प्र को महलाने से किलीनी यप्ट हो जाती है। 

2. 055 प्रत्ति प्रसनतोल या नेगुवान के घोल (6 ग्राम दवा भौर ! घिटर 
पावी) से स्नान कराने से किलीनी नष्ट हो जाती है । 

3. रोग ग्रसित पशु से 5-0 सी० सी० रक्त निकालकर स्वस्थ पशु में 
भपरत्वक इन्जेबशन देने से रोगप्रतिरोश्ति श्रा जाती है। प्रारम्भ में 7-5 दिन 
तवा यदि 047 फ्रे० तापक्रम हो तो द्राइपेन ब्ल्यू का इस्जेबशन लगायें ! 


प्रश्न 


. पेचिश, कब्ह तथा शभ्रतिसार की बीमारियों में दी जाने वाली दवाइयों की 
मात्रा व देने की विधि का वर्णन करो । 

2. पशुप्रों में 'रिण्डरपेस्ट' बीमारी के कारए, लक्षण तथा उपचार लिखों । 

3, निम्न व्याधियों के उपचार मे दवा का नाम, मात्रा एवं प्रयोग विधि 
लिखो-- 
(भ्र) खुजली (थ) प्रफप (स) मोज्य विषाक्त 

4. पशुओों में मुह पका, खुरपका रोग के कारण, लक्षण तथा उपचार 
बताइये । 

5. “कब्ज! होने के लक्षण एवं उपचार लिखिये ? 

6, पशुप्रों में प्रफरा होने के लक्षण भौर उपचार का वर्णन कीजिये। 

7. बैल के पैर में मोच माने पर उपचार करने की विधि का वर्णोत कीजिए । 

8. पशुभों में 'एन्ड्र वर! रोग'के कारण लक्षण उपचार लिखिए ? 

9, पशुभों में घाव के उपचार करने की विधि का वर्णन कीजिये । 

0. जहरवाद तथा जहरी बुखार के रोग के लक्षणों में क्‍या भिन्नता है, इनके 

उफ्करों रण लिपस्शक: पणफों को. लिखिये ?े 


5 


तृतीय-खण्ड 


दुग्ध विज्ञान 
(08॥२४70०) 


() दूध धौर दूध का संगठन 
(2) शुद्ध दूध उत्पादन 
(3) डेरी-बर्तनों की सफाई एवं जीवाणु हनन 
(4) दूध से बनने वाले पदार्थे-- 
() क्रीम (४) दही (॥9) घी 
(5) दूध की जांच- भा० घ०, वसा, भम्लता एवं 
कलकन परीक्षण 
(6) डेरीफार्म पर रखे जाने वाले अभिलेख 


249 


पाये जाते हैं, इसे 'एम्फोटेरिक रिएक्शन! कहते हैं परन्तु दूध का 
पी० एच० मान साधारणतया 6'6-6*8 के मध्य रहता है । 

(५) सूक्ष्मदर्शी यन्त्र से देखने पर दूध में वसा सृक्ष्म ग्रोलिकाओं में फैली 
दिलाई देती है । दूध को रखने या गर्म करने पर क्पर पं के रूप 
में इकट्ठी हो जाती है, इसे मलाई या क्रीम कह्ठते हैं। 

(श) दूध में कई प्रकार के जीवाणु पाये जाते हैं जो दूध के उबालने पर 


नष्ठ द्वो जाते हैं, यद्ट जीवाणु रहित दूध काफी समय तक रखा जा 
सकता है! 


(थ) रासायनिक धिशेषतायें - 


घूष का संगठन-- 


पानी +-87*23 प्रतिशत 
प्रन्य ठोस पदार्थ --2*75 प्रतिशत 
बसा +-- 3*75 प्रतिशत 
प्रोटीन “-- 3'20 प्रतिशत 
लैक्टोज ++ 4“70 प्रतिशत 
राख +- 0:75 प्रतिशत 
अन्य यौयिक_ +- 0:35 प्रतिशत 


(7) पानी--दूध में सबसे भ्रधिक पानी की मात्रा होती है जो 82-92 
प्रतिशत तक होती है । पाती में दूध के सभी झवयव किसी न किसी रूप में धुले 
होते हैं । दूध में पानी की मात्रा पशू कीं जाति, दिए जाने वाले हरे चारे पर निर्भर 
करती है, क्योकि हरे चारे में पानी की मात्रा भ्रधिक होती है, इसको गर्म 
करने पर पानी वाष्पीकृत हो जाता है । 

(2) बसा मह दूध का सबसे भमूल्य तत्त्व है जिम्तकी मात्रा 2'3-7"8 
'अ्तिशव ह्वोती है । ये दूध मे छोटे-छोटे गोलिकाप्रों के रूप में फंले होते हैं जो सूक्ष्म- 
दर्शी यरत्र से देखे जा सकते हैं। वसा वप्ताम्लों का मिश्रित'गि्लिसराइल ईस्टर का 
रूप है जिसको दूध में से कई विधियों से मलग निकाला जा सकता है शौर इससे 
कई प्रकार के पदार्थ क्रीम, मक्खन, घी भादि बनाये जाते हैं। वदच्चा की भात्रा पश्‌ 
की जाति, दुग्धकाल की धवधि झोर श्राह्मर पर निर्मेर करती है। 

(3) प्रोटीन--यह दूध में 2-45 प्रति, मिलता है। मुख्य रूप से दूध में 
तीन प्रकार की प्रोटीन--केसीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलित मिलती है !। इसमें केसोन 
की मात्रा 80 प्रति, होती है यह फास्फो स्सयुक्त प्रोटीन है ताजे (दूध में चूने के 
घबणों के साय मिलता है। इसी के कारण दूध का रय सफ़ेद (होता है । गाय 


भ्रध्याय 23 
दूध (शा) 








वैज्ञानिकों ने दूध को कई प्रकार से परिमापित किया है-- 

4. 'दूघ एक तरल है जो कई एक श्रवयवों से मिलकर बनता है, इसका 
रंग सफेद होता है ।” 

2. *दुग्प प्रत्थियों का वह सफेद क्षरण है जो गाय या भैस को पूर्ण दुहने 
पर मिलता है । क ल्ट 

3, डेविस के भ्रनुसार--१॥॥ 45 तलवा०त 2६ शाक्षाइलला5त० $६00९- 
परणा एणी शी शाशागश|र॥ हॉँ405 गरधावल्ठत िंग्रणव्तंबा& वर्ण णी 
ए्रध्शोए 0णा ० 57789... प्र्धाद्‌ 

दूध वह क्षरण पदाय॑ है जो स्तनों से नवजात शिशु के पैदा होने के तुरन्त 
बाद उसके पोषण के भिए प्राप्त होता है । 

4. रसायमिक परिभाषा के पनुसार, दूध एक विपम पदार्थ है जिसमें 
बसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज तथा दूसरे अवयव या तो घोल के रूप मे या 
कोलाइडल या सस्पेंशन या इमल्शन के रूप में सतत तरल झवस्था पानी में पाये 
जाते हैं । 
दूध की धनेक परिमाषाएँ भनेक श्रकार से प्रथक रूप में को गई हैं जिनसे 
दूध की निम्न विशेषताोों के बारे में जानकारी मिलती है-- 


(श्र) भोतिक विशेषतायें-- 

(7) दूघ देखने पर साघारणतया सफेद रंग में दिखाई देता है परन्तु 
गाय के दूध का रंग हल्का पीलापन लिए होता है जो करोटिता 
मामक पिग्रमेण्ट के कारण होता है, यह चारे से झाता है * 

(7) दूध को सूघने पर उसमे हल्की भीनी सुगन्ध श्ातो है परन्तु रखने 
पर इसमें खटास पंदा हो जाती है । 

(॥॥) चखने पर यह हल्का मीठापन लिए होता है । 

(४९) लिटमस से जाँच करने पर नीला लिट्मस लाल तथा लाल लिटमस 
नीला हो जाता है, इससे दूध में भम्लीय एवं क्षारीय दोनो गुण 
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पाये जाते हैं, इसे 'एम्फोटेरिक रिएक्शन” कहते हैं परन्तु दूध का 
पी० एच० मान साधारणतया 6'6-6"8 के मध्य रहता है । 

(५) सूक्ष्मदर्शी यन्त्र से देखने पर दूध में वसा सूक्ष्म गोलिकाप्रों में फैली 
दिसाई देती है । दूध को रखने या गर्म फरने पर ऊपर परत के रूप 
में इकट्ठी हो जाती है, इसे मलाई या क्रीम कहते हैं। 

(शं) दूध में कई प्रकार के जीवाणु पाये जाते हैं जो दूध के उबालते पर 
नष्ट हो जाते हैं, मद जीवाणु रहित दूध काफी समय तक रखा जा 
सकता है । 


(ब) रासायनिक विशेषतायें - 


घूध फा संगठन-- 


पानी +-87*23 प्रतिशत 
प्रन्य ठोस पदार्थ ---2*75 प्रतिशत 
वसा +- 375 प्रतिशत 
प्रोटीन +- 3'20 प्रतिशत 
सैक्टोज +- 470 प्रतिशत 
राख +- 0:75 प्रतिशत 
झन्य यौपिक_ +- 0:35 प्रतिशत 


(/) पानी--दूध में सबसे प्रधिक पानी की मात्रा होती है जो 82-92 
प्रतिशत तक होती है । पानी में दूध के समी भवयव किसी न किसी रूप में धुले 
द्वीते हैं । दूध में पानो की मात्रा पशु की जाति, दिए जाने वाले हरे चारे पर निर्भर 
करती है, क्‍योंकि हरे चारे में पानी की मात्रा भ्रधिक होती है, इसको गर्म 
करने पर पानी वाष्पीकृत हो जाता है । 

(2) घसा-यह दूघ का सवसे प्रमूल्य तत्त्व है जिसकी मात्रा 23-78 
प्रतिशत द्वोती है । ये दवूघ में छोटे-छोटे गोलिकाप्रो के रूप में फैले होते हैं जो सुक्ष्म- 
दर्शी यन्त्र से देसे जा सफते हैं। वसा वद्ाम्लों का मिश्रित ग्लिसराइल ईस्टर का 
रूप है जिसको दूध में से कई विधियों से प्रलग निकाला जा सकता है शोर इससे 
कई प्रकार के पदार्थ क्रीम, मक्खन, घी श्रादि बनाये जाते हैं ।॥ वच्ता की मात्रा पशू 
की जाति, दुग्धकाल की प्रवधि धोर प्राह्ार पर निर्भर करती है । 

(3) प्रौटीन--यह दूध में 2-45 प्रति. मिलता है। भुछय रूप से दूध में 
तीन प्रकार की प्रोटोन--केसीन, एल्ब्यूमित, र्लोबुलिन मिलती है ' इसमें केसीन 
की मात्रा 80 प्रति. होती है यह फास्फोर्सयुक्त प्रोटीन है ताजे दुध में चूने के 
घवरणों के साथ मित्रता है। इसी के कारण दूध का रय सफेद (होता है। गाय 
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के दूध में कैसीन 25 प्रति., भंस के दूध में 3 प्रति. होता है जियके कारण भैस के 
दूध का दही प्च्छा बनता है। एल्ब्यूमिन कुल नाइट्रोजन का !0 प्रति. होता है जो 
भ्रण्डे की सफेदी की भाँति होता है । 


(4) लेक्टोज यह दूध में मिलने वाल्ली शककरा है जो 3:5-6 अ्तिशत 
होती है। लेक्दोज जीवाणुश्रो की क्रिया के द्वारा लैंक्टिक धम्ल में बदल जाता है 
जिसके कारण दूध सट्टा हो जाता है। इस्तका उपयोग दही तथा मवखन बनाने मे 
होता है । पनीर (0॥९६५८) घनाते शमय दुध के पाती में चया जाता है । 


(5) फनिज तत्त्व-- दूध को सुखाने पर यदि उस्ते जलाया जाये तो इसे 
राख कहते हैं, इसमें कई प्रकार के खनिज तत्त्व होते हैं जिनमें केल्शियम, फास्फोरस 
गंधक, क्लोरीन झधिक मात्रा मे तथा लोहा, ताबा, जस्ता, प्रत्यूमी नियम, मैंग्ती* 
शि4म कम मात्रा में होते हैं। इनका प्रतिशत 6 से *9 है। शारीरिक पभगों की शृद्धिमें 
सहायक होने से भधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 

इन तत्त्वों के अलावा दूध में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में विटामिन्स, एन्जाइम्स, 
पिगमेण्ट्स प्रन्य कोशिकाएँ प्रादि मिलती है जो शारीरिक इद्धि तथा रोगों से बचाव 
फरते हैं । 


दूध की मान्ना, संगठन शोर गुणों को प्रभावित करने वाले कारक 


(०६४05 शील्टात0 धार एपक्नापाए, 02णाए0०जााा 
गाव 008॥9५ ० ४) 




















क्र० जाति प्रानी बसा प्रीटीन लेब्टोज सनिजतत्व 
सुं० प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत | त्रतिशत | प्रतिशत 
है ह।#ै 58४ 87 34 3.75 340 470 075 
2 मैस 8290 | 750 ब्व0 4.70 080 
हि. बकरी 85-58 4-93 4वव 4 78 089 
4 भेड़ प्र8-73 852 624 5 08 406 
5 झोरत 88'50 330 -30 680 020 





() पशु की जञाति--जैसा सारिणी से प्रकट है कि विभिन्न वर्ग के पशुद्यो 
के दूध में पाये जाने वाले तत्त्वों में मिलता है मिसके कारण उनका गुण एवं 
पौष्टिकता झलग होती है । इनकी मात्रा में मी काफो घन्तर होता है । 
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.. (2) पशु का व्यक्तित्व -वैज्ञानिको ने विभिन्न प्रयोगों एवं अनुभवों से यह 
निष्कर्ष निकाला है कि एक ही जाति के सम झायु वाले बच्चों की शिनका पालन* 
पोषण तथा सभी प्रवस्ध क्रियाएँ एक सी की गई हैं तो भी उनके दूध की मात्रा 
तथा युरतो में अन्तर पाया गया यह उनके स्वयं के जन्मजात गुणों के कारण है । 

; (3) पशु को दशा--स्वस्थ पशु से पर्याव्त मात्रा में प्रच्छा दूध मिलता 
है। पशु के प्रस्वस्थ होमे पर बहु दूध कम मात्रा में देता है भौर दत्त्वों पर भी 
प्रभाव पड़ता है । 

(4) पशु को झ्ायु- युवा पशु के दूध मे तत्त्वों की मात्रा अधिक होती है 
तथा दूध भी श्रधिक मात्रा मे मिलता है। पशु की प्रायु बढ़ने के साथ उसके भ्राह्मर 
का अधिकांग माग एवं शक्ति शरीर निर्वाह में काम भरा जाती है जिससे उत्पादन 
कम हो जाता है । $ 

(5| पशु का श्राहार--यह्‌ निविवाद सत्य है कि पशु को भच्छा एवं 
संतुलित ग्राहार देने पर प्रधिक शोर सम्पूर्ण मात्रा में दूध मिलता है जब कि खराब 
भौर घटिया कित्म का पभाहार देने पर दूध की मात्रा कम हो जाती है श्लौर बसा 
की भात्रा कम हो जातो है । हरे चारे भोर हरी धासे खिलाने से वस्ता की मात्रा 
कम हो जाती है तथा बत्ारहित तत्त्वो की मात्रा बढ़ जाती है । 

(6) ऋतु-वर्षा में दूध की मात्रा प्रधिक तथा जून के माह में दूध की 
मात्रा सबसे कम हो जाती है, जबकि सर्दी (नवम्बर) में भ्रच्छी मात्रा मे दूध 
मिलता है । 

(7) त्ापमान--अ्रत्यघिक ऊेचा तथा स्पुनतम तापक्रम दूध की साला को 
प्रभावित करता है परत्तु संगठन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़वा हैँ 

(8) ब्यांत की संख्या--प्रधम बार ब्याई गाम से दूध तिकालने में परेशानी 
होती हूँ प्रोर कम मात्रा में दूध मिलता हैं। ब्यांत की संख्या बढ़ते पर दूध की 
भात्रा बढ़ जाती है | तीसरे ब्यात की याय भच्छी रहतो है । 

(9) दुग्ध फाल--बच्चा देने के तुरन्त प्राप्त दूध सामान्य दूध से मिश्न 
होता है जो गर्म करने पर फट जाता है तथा दस्तावर होता है, इसे खौस कहते है । 
सामान्य दूध की अपेक्षा इसमें सभी तत्त्व प्रधिक मात्रा में पाये जाते हैं। खीउ से 
सामान्य दूध की झोर बढ़ने पर इन सभी ठत्त्वों की मात्रा धीरे-धीरे कम हो जाती 
हैं परन्तु दूध भ्च्छा भौर अधिक मात्रा में मिलता है। हाल की ब्याई गाय के द्ध 
में बसा की मात्रा कम होती है, परन्तु दूध सूसने के समय बसा की मात्रा श्रधिक 

और स्वाद सारा हो जाता है वयोंकि इसमे अपेक्षाकृत दुग्ध शर्करा कम हो जाती 
है भोर क्मोराइड को मात्रा बढ जाती है! 

(70) दूध दुहने का समय--प्रात: भोर सायंकाल के दूध में भत्दर पाया 
जाता है साथ को दूध कम परन्तु वसा को मात्रा भी कम मित्रती है । 
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(4]) दूध निकालते समय पशु से व्यवहार--दूध निकालते समय पशु से 
अच्छा व्यवहार न करने या भ्रजनबी व्यक्ति के भ्राने भादि का दूध की मात्रा तथा 
वसा दोनों पर बुरा प्रमाव पड़ता है । 


(2) दूध का साग-पशु के दूध निकालते समय प्रथम वार में वसा की 
मात्रा कम होती है। जबकि मध्य एवं भ्रन्त की धारों में बच्चा की मात्रा प्रघिक 
होती है । 


प्रश्न 


]., “दूध! से क्या ग्रामप्राय है ? दूध के गुणों को प्रमावित करने वाले विभिन्न 
कारको का वशंन कीजिए । 

2. दूधमे पाये जाने वाले विभिन्न तत्त्तों को बताते हुए इनकी उपयोगिता 
बताइये ? 

3. भिम्न पर संक्षिप्त ठिप्पणी लिखो-- 
(प्र) दुग्ध शर्करा । 
(ब) गाय के दूध का पीला रग होता । 


अ्रध्याय--24 


स्वच्छ दूध उत्पादन 


(एछाए गया ऐ7090700॥09 ) 








दूध मादद के लिये एक पूरं झाद्ण स्ाहार है इसमें वे समी साथ 
खत्व पाये जाते हैं जी मानय शरीर बेः लिये प्रावश्यक हैँ । दूध जीवाणुमों की बृद्धि 
के लिए उपयुक्त माध्यम है जिममें वे शीघ्र ही दृद्धि करते उप्ते सराबकर दैते हैं 
जिससे वह गमे करने पर फट जाता है । ये जोवाणु कई प्रकार के होते हैं जिनमें 
कुध शरोर के प्न्दर पहुँचकर बीमारियाँ ज॑से हैजा, यक्ष्मा पैदा करते हैं। कुछ 
बाहरी गन्दगी जेंसे गोबर, धूल, भूसा भ्रादि गिरकर गन्‍्दा कर देते हैं! प्रतः 
प्रावश्यक है कि किस प्रकार स्वच्छ दूध प्राप्त किया जा सके । 

स्वच्च एवं घुद्ध दूध -वह दूध जो स्वच्छ वातावरण में स्वत्य प्रशु हे 
स्वच्छ घरीकों से प्राप्त किया गया हो जिसमें गरदगी एवं जीवाणु कम से कम हों; 
स्वच्छ एवं शुद्ध दूध कहलाता है । 


स्वच्छ दूध उत्पादन को उपयोगिता--६स प्रकार के दूध की उपयोगिता को 
दो भाणों में बाटते हैं-- *+ 


[धर) उत्पादकों के लिए--दूय उत्पादक निम्त कारणों से स्वच्छ दूध 
उत्पादन करना चाहते हैं-- पे 

“ ($) उत्पादक को स्वच्छ दूध से 
व्यवसाय उसे भ्रच्छा लाभ देता है! 


* (मं) प्रति उत्पादन काल (7०४८ 582509) में दूध भ्रधिक भाता है इस 
समय बही दूध बाजार में बिकृता है जो स्वच्छ 


यप भर भ्रच्छे पैसे मिलते है जिससे उसका 


ट तथा शुद्ध है, शेष कमर दामों पर 
बकता है या विकता ही नही है ! 
(॥) भ्रच्छा एवं शुद्ध दूध लाने पर उत्पादक को साख बन जाते हैं जिसका 
उसके व्यवसाय पर भच्छा प्रभारद पड़ा हैं ० 
(४) स्वच्छ 


दूध ते भच्छे पर्याप्त मादा में पदार्थ बनता है जिनसे भ्रधिक 
लाभ मिलता है । ह 


(४) इस दूध को काफी प्रधिक देर तक रखकर बेचा जा सकता है। 
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(सं) स्वच्छ दूध को उपयोग लाते व्ते व्यक्तियों का स्वात्प्प भ्च्छा 
रहता है साथ ही पशु तथा उसके बछड़े-बद्धिया स्वच्छ रहते हैं । 

(व) उपभोक्ताप्रों के लिपे--दूध तथा दूध से वने पदार्थों को उपयोग करने 
थाले व्यक्ति निम्न कारणों से स्वच्छ एवं शुद्ध दूध प्तन्द करते हैं-- 

(।) स्वच्छ दूध में दूध को खराब करने वाले जीवाणु कम मात्रा में होते हैं 
जिससे इसे काफो समय तक सुरक्षित रखकर उपयोग में ला सकते हैं । 

(॥) स्वच्छ दूध में तत्वों की पघ्च्ची मात्रा में होने से यह स्वादिष्ट तथा 
प्रच्छा होता है । इससे बनाये जाने वाले पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में बनते हैं । 

(४) स्वच्छ दुथ में रोग वैंदा करने वाले जीवाणु कम होते हैं जिसते 
उपमोक्ता स्वस्थ एवं नीरोग रहते हैं । 

दूध को श्रशुद्ध एवं श्रस्वच्छ करने वाले कारक-- द्ूघ को भशुद्ध करने वाले 
जीवाणु एवं गन्दगी कई माध्यमों से पहुंचती है ये माध्यम निम्न हैं-- 

() पशु के शरोर के प्रन्दर से श्लाने वालो मन्दगी--दूध बनकर प्यन में 
इकट्ठा होता है जो इसमें कोई जीवाणु या गन्दगोी नहीं होती है। थनों से दूध बाहर 
ग्राने वाली नली (व6४४ (४77) में वायुमण्डल से जीवाणु प्रवेश कर वृद्धि करने 
लगते हैँ | दूध दुहने पर ये दूध के साथ बाल्टी में प्राकर इसे गन्दा कर देते हैं । 
बीमार एवं भ्रस्वस्थ पशु के दूध में तत्वो की मात्रा सामान्य दूध से काफी भिन्न 
होती है। कुछ बीमारियाँ जैसे थे, यक्ष्मा के जीवाणु शरीर से दूध में भा 
जाते हैं । 

ने पशु के शरीर के बाहर से झाने वाली गम्दगो--भधिकाश गर्दगियाँ दूध मे 
बाहर से आती है जो दूध को भस्वच्छ बना देती हैं, ये निम्न हैं-- 

(४) पशु शालां का वातावरण ->पशुशाला की भ्रच्छी तरह सफाई मे करते 
पर गन्‍दी रहती है जो जीवाणुमो की वृद्धि में सहायक होते हैं । दूध दुहने से थोड़े 
समय पूर्व की गई सफाई से घूल ध्ादि के कण वायुमण्डल में फैल जाते हैं जो दूध 
की बाल्टी में विरकर उसे गन्दा कर देते हैं । 

(७) वछुफ्रो दरए--दुव अप्ले बे एशु के शरीर से लगा गोबर, मिट्टी, 
कीचड़ भादि साफ ते करने से वह दूध में म्रासानी से गिर सकता है । जुएँ, कितरीली 
या प्रस्य परजीव दूध में गिरकर उसे गन्दा कर देते हैं । को 

(॥) बचेनों द्वारा-दूध डुहते भौर वितरण मे काम प्रानेवाले बर्तनों को 
नपच्छी तरह से साफ न करने से उनके जोड़ों में लया हुमा दूध, मिट्टी, राख भादि 

को गन्दा कर देते हैं । भू 
दूध को (0) खाते 5 _ वाले के गन्दे रहने, गस्दे ह* बाल, 
नदी भादतें-खुजलाना, छीकना झ्ादि दूध को प्राम्ार तै 
है. 
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(४) प्रप्रद्ट वॉनी--पशु के प्रयत, पन, बर्तनों भादि को साफ करने बाले 


नी फ्े रैेप्य 'होने पर वह दूध को भणुद्ध कर देता है । 
वच्च एवं शुद्ध दूध प्राप्त करना-- 


]. 


वर 


हल 


रे 


पशु शात्ता की सफाई--पशु फे दयते का स्थान भौर दुग्धशाला की सफाई 
प्रतिदिन करना प्रत्यस्त प्रावश्यक है । वहां पर गहदगी, महकदार घीजों को 
हटा देना चाहिए ! प्यक्े फर्म को प्रच्छी तरह रगड़कर पाती से फ्रिनाइल 
के धोल से साफ़ कर देना चाहिए। फच्चो पशुशाला में भ्च्छी तरह से 


'भझाडू लगाकर प'नी छिडझ्कर सफाई कर देनो चाहिए । 


सफाई का कार्य पशु के घरागाह में जाने के समय या दूध निकालने के 
दो पण्टे पु या बाद में करनी चाहिए जिससे दूप निकालने के समय तक 
गई, धूल बैठ जाये । 
स्वत्य पशु--स्वच्छ दूप प्राप्त करने के लिये पशु क्रिध्ती मी रोग से पीड़ित 
नहीं होना घाहिए क्योंकि कुछ बोमारियाँ दूध के द्वारा मनुष्यों मे पहुंचतो 
हैं। बीमार पशु का दूध प्रत्य निकालकर प्रन्य दूध में नहीं मिलावा 
चाहिए तथा उपयोग में नहीं ाचा चाहिए । 
पश्चु को सफाई--दूध निकालने से काफो समय पूर्व पशुशाला से बाहर पशु 
के तुरहरा करफे नहताना प्च्छा रहता है। पशु के भयन, थन, पूछ, पुटुठे 
भादि को पच्छी तरह से साफ़ करके घोकर सुखा देना चाहिए, इसके वाद 
पशु को दुग्पशाला में ले जाकर दूध तिकालना चाहिए । 
प्रयोग में भ्राने वाले वर्तत--दूध दुहने में सुत्े मुह तथा बन्द मुह के बर्तंत 
काम मे लाते हैं परन्तु छोटे मुद्द वाले सादा, जोड़ रहित स्टेन लैस स्टील 
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के बतंन प्रच्छे रहते हैं। इनको दूध दुइने भौर वितरण के तुरन्त बाद भ्रच्छी 
तरह सफाई प्रौर जीवाणु रहित करके ऊँचे साफ स्थान में रस देना चाहिए... 

5, प्रयोग में झ्रामे बाला पानो--पशु प्रौर बत॑नों की सफाई में काम भाने वाल 
पानी साफ होना चाहिए। पशु को साफ, ताजा पानी पिलाना चाहिए 
नल या कुए का पानी प्रच्छा रहता है। 

6. ग्वाले का चुनाव--दूध निकालने वाला व्यक्ति स्वस्थ, साफ-सुधरा तथा प्रच्छ 
श्रादतो वाल। होना चाहिए | उश्नके कबड़े साफ हो । वह गन्पयुक्त वस्तुएं 
प्रपोग नहीं करें वधोकि इनकी गन्ध दूध में भा जाती है। उसके नापून, वाल 

प्रादि कटे हुए होने चाहिए तथा मड़कीले कपडे नही पहने हो भ्रन्यथा पशु 
के मड़कने का मय रहता है जिससे वह दूध कम या बिल्कुल नहीं देगा । 

7. दोहन विधि--दूघ निकालने से पहिले दूध की प्रथम दो-तीन घारें जमीव 
पर गिय देना चाहिए । थनों को गीला करने के लिए दूध वाल्टी से नही 
लेना चाहिए। दूध निकासने की पूर्णाहस्त दोहन विधि सर्वोत्तिम है । 

8. दूध रखने का ढंग--दूध निकालने के बाद उस्तको तौलकर, छानकर स्वच्छ 
बर्तनों में मरकर ठण्डे स्थान में रख देते है । गाँवों से दूध को इकट्ठा करके 
दध को प्रशीतन करके बड़ी डेरियो में भेजते हैं वहां इसको पाश्चुरीकरण 
एवं ठण्डा करके वितरण के लिए भेज देते हैं । 

9, चारा-पशु को दुग्धशाला में चाराम खिलाये तो उत्तम है। पशुशाला 
(गोशाला) प्रोर दुग्भशाला गझलग-प्रतग न हों तो प्रभु को दूध दुहने से 
2 घण्टे पूर्व चारा खिलाना चाहिए । गर्घयुक्त चारा (प्याज, लहसुन, मेंघी) 
पशु को दुहने के बाद खिलाना चाहिए । 

स्वच्छ एवं शुद्ध दूध शुद्ध स्थान में स्वच्छ एवं स्वस्थ पशु से स्वच्छ एवं 
स्वस्थ ग्वाले से दूध मिकाला जाये भौर दूध के सम्पर्क वाली समी वस्तुएँ पुणंतया 
स्वच्छ होना चाहिए, इध प्रक्वार स्वच्छ एवं शुद्ध दूध प्राप्त्‌ किया जा सकता है । 


प्रश्न 


]. स्वच्छ दूध किसे कहते हैं ? इसके उत्पादन के लिए क्या-क्या सावधानियाँ 
बरतनी चाहिए । 

2, दूध किन-किन घवस्थाप्रों में स्वच्छ हो जाता है ? उत्पादक एवं उपभोक्ता 
को इससे क्या हानि है ? वर्णन करिये ? 

3. निम्न का स्वच्छ दूध पर क्या प्रमाव पड़ता है-- 
(पर) दूध रखने का ढंग । 
(ब) प्रयोग में झाने वाले पात्र एवं पानी । 





अध्याय-25 
डेरी के बर्तनों की सफाई एवं जीवाणहनन 


([एह्कएंएड़ जात 86ची|रशाणा ण॑ 245 ए।शाओं5) 








डेरी उद्योग में बर्तनों की सफाई का विशेष महत्त्व है बयोंकि दूध दुइने से 
लेकर उपभोक्ताओं तक पहुँचाने, संग्रह करवे एवं उपयोग में लागे तक कई प्रकार के 
बर्तनों को काम में लाया जाता है| इन बत्तनों की अच्छी तरह से सफाई न होने से 
ये दुघ को प्रस्वच्छ बता देते है भौर इनसे पदार्थ मी अ्रच्छे नही बनते हैं। प्रतः दूध 
को उपयोग में लाने के तुरन्त बाद इनकी सफाई प्रत्यस्त प्रावश्यक है । 


विधियाँ--बतनों को स्ताफ करने की कई विषियाँ काम में ग्राती हैं परग्तु 
साधारण तोर पर निम्न विधियाँ उपयुक्त हैं-- 

(4) सूछी विधि- वारीक रेत, मिट्टी, राख से बतंनों को श्रच्छी तरह से 
रगडढकर साफ करके इनको कपड़े से पोंछ दिया जाता है । यह विधि कम पानी वाले 
क्षेत्रों में काम भावी है वया इसे छूखी मल भी कहते हैं ! 

(2) गोली विधि--बर्तेनों को प्रथीग में श्राने के बाद पानी से गीला करके 
मिट्टी, राख को मूज या नारियल के रेशे की सहायता से बन॑नों को रगड़ते हैं । प्रघिक 
गन्दे बतंतो को गर्म पानी या ठण्डे पानी में कुछ ध्तमय तक पड़े रहने पर साफ किया 
जाता है। बतंनों को पर्याप्त साफ पाती से धोने के बाद इनको गर्म पानी से साफ़ 
करने से ये जीवाणु तथा चिकनाई रहित हो जाते हैं । 

जोड़ वाले बर्तनो के होने पर मिट्टी, राख एवं दूध इनके जोड़ो पर लगा 
रहता है भौर वह दूध को ग्रन्दा कर देते हैं । 

(3) रखायतों के ह्योग द्वारा - बर्तनों की सफाई के लिये गर्म पानी करके 
थोड़ा आवश्यकतानुसार घोवन सोड़ा, विम या इसी अ्रकार का कोई वाशिग पाउडर 
डाल लेते है, ब्रश की सहायता से बर्तन भ्रच्छी तरह रणड़ते हैं परन्तु जोड़ों पर 
विशेष ध्यान देते है फिर पर्याप्त पानी से बर्तनों को घोकर साफ़ करके किसी ऊँचे 
साफ स्थान या स्टेण्ड पर उल्टा रख देते हैं जिससे पानी निघु ड्कर ये सूल जावे । 


जीवाणुहनन -- 

() धूप सें रखना--बर्तनो को प्रच्छो तरह से साफ करके इनको धूप में 
मेज या स्टैण्ट पर रख देना चाहिए जिससे सूर्य की किरणों से छोटे-छोठे जीवाणु 
नष्ट हो जाते हैं । 
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(2) गम पानी द्वारा--बतंनों को प्रयोग में भाने के बाद दोनों बार सफाई 
केरने के बाद स्टेरिलाइजर में खोलते पानी में कमर से कम ]5 मिनट तक रखना 
चाहिए, माप में इनको दो मिनट तक रसने पर जीवाणु रहित किये जाते हैं । 
80" के गर्म पानी में 45 मिनट तथा 22% के गर्म पानी में 5 मिनट ठक 
बतेंनों को डालकर जीवाणु रहित किया जाता है । 

(3) रसायनों द्वारा--बतंनों को साफ करने के बाद बलोरीन, पुटेध्िियम 
परमैंगनेट सोडियम हाइपोकशोराइड के घोल से जीवाणु रहित किया जाता है । 

बतंनों को घोने के वाद घूप में सुखाना भ्रच्छा रहता है, किसी भी दशा में 
सुखाने के लिये कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा बतंनों को काम में लेने से 
पूर्व हाथों को भ्रच्छी तरह से साफ करके सुखा लेना चाहिए । 


अ्श्न 
, दुग्घशाला में बर्तवों की सफाई का क्या महत्त्व है ? दुग्घशाला में काम भाने 
वाले विभिन्न बर्तनों की सफाई की विधियों का वर्णन करो ? 
2. दुग्घशाला में वर्तेनों की सफाई एवं णीवाणुह्नन का उद्योग में भद्ृत्त्व 
लिखिये ? 
3, दुग्यशाला में बतंनों की सफाई का क्‍या महत्व है ? वनों की सफाई करने 
की विधियों को संक्षेप में वर्णन कीजिए ? 


- वर] दी एव भेस्याय-26 
दूध से बनेनें वाले पदार्थ 
(चार ए?70त25) 








दुघ॑ प्रत्येक के लिये भावश्यक पूर्ण भाहार है, इसकी खाद्य महृत्ता भ्रधिक 
होने से यह शिशु, युवा, प्रौढ़, स्वस्प, रोगी समी प्रायु एवं जाति के लिये लामदायफ 
है, वर्योकि इसमें शरौर के विकास के लिये सभी प्रावश्यक तत्व पाये जाते हैं । 

भन्य राष्ट्रों की भपेक्षा देश में प्रति व्यक्ति इसकी खपत काफी कम है । यहू 
तरल भ्रवस्था में ही उपयोग नही लाता है बल्कि दिन-प्रतिदिन प्रत्येक स्तर पर 
पनेकों रूपों में उपयोग में लाते हैं । 

दूध से कई प्रकार के पदार्थ बनाये जाते हैं, जिनका निर्माण भादिकाल से 
किया जाता रहा है| दूप से पदार्थों के बनाने के प्राचीन भदेशानिक तरीके काम में 
लाता है जिनसे पूरा लाम नहीं मिलता है । इन तरीक्ो में सुघारक के पर्याप्त भौर 
भच्छी मात्रा में पदार्थ भ्राप्त किये जा सकते हैं । 


दूध से बनाये जाने याले पदार्थ -- 

क्रीम, सबसन, दही, घी, पनीर, खोप्ा या मावा, दुग्ध चुरा, भाइसक्रीम, 
कन्डेन्सड मिल्क । 
क्रीम ((९शा॥)--- 

शहरी क्षेत्र के डेरी उद्योगों में क्रीम में प्रमुख स्थान है । क्रीम का उपयोग कई 
रूपों में किया जाता है। इसका मबखन, घी, प्राइसक्रीम, वेकरी तथा दूध के साथ 
कई रूपों में उपयोग होता है । क्रीम निकलने से सेपरेटा दूध की मी काफी खपत 
होती है जो बच्चों, रोगी व्यक्तियों तथा पशुभों के लिये काफी लामप्रद रहता है । 

क्रीम--दूघ का वह भाग जिसमे दुग्ध बसा भ्रधिक माता में रहती है । बसा 
कम से कम 8% तथा 2% से प्धिक भम्ल पैदा करने वाले पदार्थ नही हो । 

क्रीम एक गाढ़ा दूध है जिसमें बसा की मात्रा 8 से 60 प्रतिशत तक 
होती है । 

दूध को कुछ समय तक रखने पर बसा वाला भाग ऊपरी सतह पर प्रा जाता 
है । यह बसा वाला भाग अपकेन्द्रीय बल (एथ्णंबरिध्या 0०४) से भी भलग 
किया जा सकता है । . 


कक 


प्रौम का पर्गोशरण +-क्रीम को दुग्पदसा की मात्रा के भ्राधार पर निम्न 
तीन प्रकार से वर्गीकृत #रहे हैं-- 

() लघु या लकी पीम ([.8॥एथ॥)-कम से कम दुग्ध बसा 8% 

(2) मध्यम धाम फेल्ताया) टाध्याग)-फंम से कम 36:/. दुग्घ बसा । 

(3) गुर या मारो त्रीम (सदावए७ टा८आम)--कम से कम 55: दुग्प 



















बता ॥ 

क्रीम फा संगठन 
| बम... ] हे | [कण | छू [कि मम मम प्रोटीन | शर्करा | राख । पानी 
क्रमांक | ऋरम ्ु द् थ्ृ द्र % 








) 9-00 | 2594 | 4-05 | 0-60 | 63*4 


हल्की क्रीम 


2 | मध्यम श्रीम | 36:00 | 220 | 3य5 | 046 [उह88 220 | 345 | 0-46 | 58-48 


_3 | वारीत्रीम [६ 5877| :83 | 746 | 032 [36:62 भारी क्रीम | 5847| 4:83 | 746 | 0७2 [36.62 | *46 | 0.32 [36:62 


क्रीम पृयककरणा या सिद्धाग्त-- क्रीम निकालने की प्रक्रिया में दूध को दो 
भागों में बांटा जाता है। प्रथम ऊपर वाला भाग जिसमें बता फरी मात्रा प्रधिक 
तथा घनत्व कम होता है | दूसरा नीचे वाला माग जिसमे बसा की माश्रा कम तथा 
घनत्व ध्रधिक होता है, इसे मदखनिया दूध कहते हैं । इस प्रकार विभिन्‍न विधियों 
से दूध से बसा भौर मकखनिया दूघ को दो प्रलग पर्तों में म्लय करना, क्रीम पृथक- 
सारण कहलाता है । 

क्रीम पृथककरणएा को विधियाँ--क्रीम को पृथक करने की दो विधियां हैं-- 

(पा) गुरुत्व विधि 

(ब) पश्रपकेसत्रीय विधि 

(प्र) गुरुत्व विधि (0:2५॥9 )४०(॥००७४) --इस विधि में दूध को ठण्डी 
जगह मे उस समय तक रखते हैं जब॒ तक वसा की झधिकतम मात्रा ऊपर पे के 
रूप में एकत्रित न हो जावें। गुरुत्व विधि मे बल उध्व (५०2०) घरातल में 
कार्य करता है । कक 

इस विधि में “ाश निकालने में यह सिद्धान्त कार्य करता है कि जब दो 
विभिन्‍न घनत्व वाली स्ठुएँ मिलाकर रखी जाती हैं तो ये मिन्‍न मिन्‍न घनत्व होने 
के कारण अलग हो ज वा है । कम घनत्व वाला पदार्थ हल्का होने के कारण उपरी 
भोर तथा ग्रधिक घनत्व वाला पदायय मारी होने के कारण नीचे रह जाता है । 
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60" त्ापक्रम पर दूध का घनत्व !:032 होता है प्ौर इसी तापक्रम पर 
दुग्ध वमो का घनत्व 0:93 तथा मक्‍्खनिया दूध का घनत्व '037 होता है । 
जब दूध को इसी तापक्रम पर रसा जाता है तो बसा प्रोर मकद॒निया दूघ पर इनके « 
घनत्व के भनुपात में गुरुत्व वल पड़ता है। मक्खनिया दूध का घनत्व प्रधिक होने से 
शुरुत्व बल भ्रधिक होता है जिससे यह प्रधिक तेजी से नीचे की झोर जाता है । इस 
प्रक्रिया में बसा कम घनत्व के कारण ऊपर रह जाती है या नीचे से ऊपर की शोर 
फेंक दी जाती है जो क्रीम पर्त के रूप में दिखाई देती है जिसे इकट्ठा कर लेते हैं । 

विधियां--प्राचीन काल में दूध से क्रीम भलग करने की मगीन नही थी जिससे 
क्रीम गुस्त्व विधि द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं । इसकी निम्न तीन विधियाँ हैं-- 

() उथलो कढ़ाई विधि 

(2) गहरी कढ़ाई विधि 

(3) दूध में पानी मिलाकर क्रीम प्रथककरण 

() उयली कढ़ाई विधि (808॥/09 एथ॥ १(९(४॥००)--इसमें कम गहरे 
परन्तु भधिक व्यास वाले बर्तन काम में लाये जाते हैं। इन बर्तनों की गहराई 
35 20 से.मी. होती है। इनमें दूध म्रकर 36 घण्टे "के लिये ठण्डे स्थान पर रख 
देते हैं । प्रीम को चम्मच या स्क्रीमर कौ सहायता से सावघानी से इकट्ठा कर लेते 
हैं, बचे दूध में '5 से 6 प्रतिशत बसा रह जाती है । है 

दोष--(| ) समय प्रधिक लगता है । 

(7 ) पूरी मात्रा में बसा भ्रलग नहीं हो पाती हैं । 
(४) बतेनों का व्यास भ्रधिक होने से जीवाणु भधिक प्रमाव डालते 

हैं जिससे मवखनियां दूध को उपयोग में नहीं ला पाते हैं । 

(2) गहरी कढ़ाई विधि (0०69 ए7 (८४४०० )-इसमें कम व्यास 
परन्तु भ्रधिक गहराई वाले बर्तन काम में लाये जाते हैं । बरतेनों की गहराई 40-50 
सै-मी. होती है। दूध को 98-00% ताप पर गर्म करते हैं जिससे बसा कण दूध 
में फैल जाते हैं। दूध को बर्तनों में मरकर 36-48 चण्टों के लिय रखते हैं प्रौर 
बाग को इकदूठा कर लेते हैं। मफ्लनिया दूध में '2--5 प्रतिगत बसा रह 


* दोष--(3) बतंन गहरे होने से श्रधिक मंहगे होते हैं । 
(कं ) क्रीम प्राप्त करने मे भधिक समय लगता है। है 
(४॥) दूध को अधिक ,समय तक रखने के कारण खटास पैदा हो 
जाती है और उपयोग मे नही झा पाता है । है 
(3) दूध में पानो मिलाकर क्री्स पृथकफरण । एम्वादा पंत 
(५००) --इस विधि में दूध में 00% तापन्रम पर रामान मात्रा में पानी 
मिलाकर बतेनों में मरकर ।2 घण्टे के लिये टण्डे स्थान पर रख देते है और क्रीम 
को प्रलग कर लेते हैँ । मक्खनिया दूध में 3-4 म्तिशत बसा रह जाती है । 


दोष-पानों मिलाने से मदसनियाँ दुघ उपयोग में भाने मोग्य नहीं 
रहता है । हि 
प्रुरुत्य विधि से फ्रीम था फररा में हानियाँ-- 


() मवसनियाँ दूध में '3-6 प्रतिशत यसता रह जाता है जिससे भीम में वसा 
की मात्रा कम रह जाती है। 

(7) दुघसे न्रीम प्राप्त करने में 2 से 48 घण्टे लगते हैं जिससे क्रीम के सराब 
होने की संमायना रहती है । 

ही म्सनियाँ दूष रुट्टा हो जाता है जिससे उपयोग में नहीं भा 

मकता है। 
(।४) दूुप मरते के वतन के लिए प्रधिक स्थान की पावश्यकता होती है । 
(५) वसा को मात्रा को निमन्त्रित नही किया णा सकता है। 


पझपकेस्द्रीय बल या मशीन से क्लोम पृथककररा 
((०णात्रप्रिड्श 0९000) 


दूध से क्रीम प्लग करने के लिए कई प्रकार की मशीनें सिक््दर, वैगा, 
परफेक्ट, सा्पर्लस, स्टेण्डडं, प्रल्फालेबिल, डी. लेबिल भादि. से क्रीम सेपरेटर 
प्रिलते हैं जिनको हाथ या शक्ति (विद्युत या इन्जिन) से चलाया जाता है । निर्धारित 
चाल बलि त्रीम सेपरेटर अच्छे रहते हैं । 

क्रीम सेपरेटर की धनावट--विभिन्न अ्रकार के क्रीम सेपरेटर मे निम्नलिखित 
मुख्य माय पाये जाते हैं । 

4, शशीन की बॉडी (8009 ० १88०॥॥0८)--इसके पन्दर मशीम के 
चलाने वाले कल-पुर्जे (गरारियाँ, धुरी, जुड़े होते हैं। इसी की घुरी से मशीन के 
ऊपरी विभिन्न भाग समायोजित किए जाते है। बाहर की झोर का धुरा हँस्‍्ये या 
शक्ति से सम्बन्धित होटा है जिससे मशीन को चलागमा जाता है । ह 

2, दुग्घ पान्न (0॥78 59000) --मशीन के सबसे ऊपर क्रीम को प्रलच 
फरने के एक दूध को मरे का पात्र होता है। _ जो दो प्रकार के होते हैं ॥ एक में 
वात्र के बीच में ठोंटी तथा दूसरे में एक किनारे टोंटी होती है। मह टोंटी 
(०००८५) बाउल में घ को प्रवेश कराता है । 

3 मिल्क रेग्यूवेटर था पलोटिय कयबर (४9708 ए०पर४)-यह दूध 
पात्र से मशोन में दूध * "वेश को नियन्त्रित करता है । 

4, प्रिल्क प्लेट ()७॥८ &००९)- यह मशीन का सबसे हल्का, तश्तरी 
की माँति भाग होता ; जा फ्जोटिग कवर के प्रन्दर रहता है। दुग्ध-यात्र से दूध 
प्राने पर यह बद्दाव में तेरने लगता है तथा गति को नियन्त्रित करता है। 


“085 । 


5. स्पाउट (57070)-ो प्रकार के हैं-- 

() फोम स्पाउट--यह सेपरेटा दूध स्पाउट से कम गहरा तथा कम व्यास 
का होता है। यह क्रीम स्क्रू से जुड़ा होता है इससे क्रीम बाहर प्राती है। 

(#) सेपरेदा दुग्ध स्पाउट ($698720०8 शा 550७) - यह त्रीम 
स्पाठट से प्रधिक गद्दरा तथा भधिकझ व्यास फा होता है इससे सेपरेटा दूध बाहर 
पाता है । 

6. बाउल (900) --यहू मशीन का सर्वाधिक महत्त्यपूर्ण माग है जो कई 
छोटे-छोटे भागों से मिलकर बना है। मशीन की गति के कारण बाउल 200 गुनी 
गति से घूमता है । बाउल में निम्त भाग सगे होते हैं-- 

(!) बाउस बॉडो (80४ 000५/)--यह माय मशीन की धुरी पर रखा 
जाता है जिस पर ब्राउल के सभी भाग रखे जाते हैं । इसके ऊपरी भाग पर भागो 
को फसने फे लिए चूड़ियाँ (07009८४) फटी होती हैं । 

(7) रबड़ का छल्ला (रिए००८ 08)--यहू बाउल बॉडी के भन्दर 
निचले कठाव पर फिट हीता है जो समी भागों को कसकर दूध के भारी कशों को 
इफट्ठा करता है । 

(॥) दुग्ध घितरक (?४॥८ )9/8800007)--बाउल का सबसे उपयोगी 
भाग है जो दुग्ध पाश्न से भाये दूघ को याउल में घितरित फरता है जिससे दूध डिस्कों 
में पहुँचकर पतली मिल्ली के रूप में फैल जाता है । 

(४) तश्तरियाँ (05०)-ये घाउल बॉडी पर लगी होती है। इनकी संख्या 
मशीन की किस्म पर निर्मर करती है । ये निम्न तीन प्रकार की होती है-- 


(प्र) बॉटम डिस्फ (804000 7050०)--मद्द सबसे नीचे रखी जाती है 
जिसके मिचले कितारे पर तीन उमरे कटान “होते हैं जो कटोरी के ऊपर तीन छेद 
व तौन उमरे स्थान होते हैं । 

(मर) सिडिल हिस्क, (?/60]6 7)/8०) - इन कटोरियों में केवल ऊपरी 
भाग पर उभरे स्थान तथा छेद होते हैं।॥ इनकी सहया 6 से 44 तक होती है । 
छोटी मशीनों में 4! से 6 तथा बड़ी मशीनों में 80 तक होती है | 

(स) टॉप डिस्क (709 0क्‍50) यह एक उल्टी कीप की भाँति होती है 
जिसकी गन में एक छिंदर होता है जिससे सेपरेटा दूध बाहर निकलता है । 

(५) बाउल हुड (80ए पछ000।--यह एक गहरी कटोरी की भाँति 
रचना होती है जो वाउल के समी भागों को ढकने के काम झाती है । इसकी गर्दन 
लम्बी होती है जिसमे बने छिंद में एक पेच ((7ट्था। 50०७) लगा होता है जो 
ऋ्रीम को पतली एवं गाढ़ी करने के काम भाता है । 
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] 


(धर) बाउल नट (०0 ९७) -- यह बरारल बांडी पर बनी चडियों पर 
कसने के काम झाता है जिससे बाउल दे सभी भाग भ्रच्छी तरह से करे रहते हैं । 
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ऋम सेपरेटर के विभिन्न माय. - 


क्रोम सेपरेटर से क्रोम परथथकरण फो विधि--इसमे दूध टंकी मे क्षतिज तल 
में मरा जाता है तथा बाउल की ग्रति काफी प्रधिक 2000-4000 चवकर प्रति 
मिनद [छत | 70एणणँांणा एव गण) होती है। जब दूधवाउल में मधोन 
के पभनन्‍्दर जाता है तो दूध पर काफी वल पडता है। दोनों ही दूध तथा स्किम्ड 
मिल्क बाहर फी झोर चक्र मे घूमते हैं। बाउल की तेज गति के कारण दूध छिद्र- 


25» । 


युक्त तश्तरियों के छेदों के द्वारा जाता है भौर बारोक पतली पत्तों में बंद जाती है । 
मशीन के चलने से केन्द्राकपंण बल उत्पन्न होता है जिससे मबखनिया दूध (प्रधिक 
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छाक्रल्त 


घनत्व) मारी होने के कारण दुग्धवसा को हल्की होने के कारण केर्द्र की भार 
फेंकता है । क्रीम सेपरेटर में क्रीम झौर स्किम्ड मिल्क्र को झलग करने का 
प्रबन्ध होता है जिससे ये भ्रलग-प्रलग रास्ते (स्पाउट ) के द्वारा बाहर निकल 
जाते हैं । 

लाम--() वसा की पूरी मात्रा कम समय में प्राप्त हो जाती है । 

(3) मक्खनियाँ दूध ताजा झौर भ्च्छा रहता है जिसका उपयोग दूघ, दही 
आादि के रूप में किया जाता है । 

(॥॥) थोड़े स्थान की आवश्यकता होती है । 

(९) क्रीम स्ेपरेटर में झ्रावश्यकतानुसार वसा की मात्रा कम या भधिक 
करने की व्यवस्था होती है।..' । 
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(५) 70 प्रतिशत तक बचा प्राप्त की णा सकती है।ः 

(५) क्रीम से प्रच्छा मसखन बनता है 

(५) भ्रच्छे क्रीम सेपरेटर से तिकले स्किम्ड मिल्क में 0:0 प्रतिशत वसा 
रहती है। 


क्लीम सेपरेटर की क्रीम निकालने फी क्षमता को प्रभावित 
करने वाले कारक 


, क्रीम सेपरेटर की दशा-क्रीम सेपरेटर से काय॑ लेने से पूर्व निम्न बातों 
का ध्यान देना प्रावश्यक है--- 

(7) मशीन समतल घरातल पर भच्छी तरह से लगी होनं) चाहिए । 

(॥) मशीन के नट झोर बोत्ट प्रच्छी तरह से कसे होने चाहिए । 

(॥) मशीन के स्पिण्डिल तथा गियस सर्देव तेल में डूबे होने चाहिए । 


2. क्रोम सेपरेटर फी यान्त्रिक क्षमता--भगर क्रीम सेपरेटर का ह्पिण्टिल 
इस प्रकार फा बना हो कि वह ज्रीम पृथक के बाद दुवारा कुछ कारणो से क्रीम एवं 
मव्खनियाँ दूध को मिला देवें तो यह सेपरेटर प्रच्छा नही है । मकप्निर्याँ दूध में 
फ़म से कम वसा जानी चाहिए । 

3, बाउल की बनावट--बाउल में कटोरियों की सख्या कम होने पर क्रीम 
कम मात्रा में प्राप्त होती है । बाउल के सभी भागो को भ्रच्छी तरह से साफ एवं 
णीवाणुरहित करके सद्दी तरीके से कसने चाहिए । 

क्रीम सक्रू को न म्धिक शौर न कम ही कप्तना चाहिए इससे क्रीम गाढी 
भौर पतली हो जाती हूँ । 

4. गति- मशीन की गति घीरे-घोरे बढ़ानी चाहिए। प्रारम्म में घण्टी 
बजनी बन्द होने पर गति ठीक समझना चाहिए तमी दूध के प्रवाह को जारी कर 
देना चाहिए इससे क्रीम सेपरेटर की क्षमता बढ़ जाती हैँ । सेप रेटर को सदेव उचित 
झोर समात गति पर चलाता चाहिए । 

5. दूध फा तापक्रम--दूध को 90-00% तापन्रम पर गम करने से वसा 
के करा पूरे दूध में फैल जाते हैं जिससे गाढ़ापन एकसा हो जाता है, इससे भच्छी 
भर प्रधिक मात्रा में क्रीम मिलती है । 

6, दूध फी दशा-प्रारम्म मे दूध को छलनी से छामने के बाद ही पांत्र में 
भरना चाहिए जिससे कटोरियो में पर्याप्त स्थान मिलता हूँ /॥ पयोंकि दूध में मिट्टी 
आदि के करों से सेपरेटर सस्‍लाइम प्रधिक बनतर हुँ झौर बटोरियो मे स्थान कम 

रहता हैं जिससे मदलनियाँ दूध मे वसा की क्‍मधिक मात्रा जायेगी । 
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दूध ताजा होना चाहिये । भम्लीय (सट्टा) दूध कटोरियों के बीच जम 
जाता है प्रौर सेपरेटर फी क्षमता कम हो जाती हूँ । 

प, सेपरेटर की सफाई-दूध से प्रौम प्राप्त करने के बाद हल्का गरम॑ पानी 
मरकर भणीन चलाना चाहिए फिर सेपरेटर के सभी भागों को भ्रलग-प्रलग करके 
गर्म खोलते पामी में डाल देना चाहिए । सोडा मिले पानो में द्रूश की सहायता से 
रगढ़कर पर्याप्त पानी से धोकर ऊँचे एवं साफ स्थान पर सूखने रख देना चाहिए । 
इनको फिट करते समय द्वाथों क्गे प्रच्छी तरह साफ सुखाकर के भागों को चिमटी 
की सहायता से लगायें । - 


प्रश्न 
4. क्रीम सेपरेटर का नामाकित चित्र बनाइए ? किस सिद्धान्त से मलाई स्‍भलग 
: होती हैं; लाम वताप्रो । 
2. क्रीम सेपरेदर- का नामांडछित चित्र बनाहुए तथा प्रत्येक भंग का कार्य 
बताइए ? 
3. दूध से क्रीम तिकालने की विधियों का व्याकरण करिए ? 
4. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो-- 
(फ) फ्रीम, 
'*. (ज) गुरुत्य एवं भ्पकेन्द्रीय क्रीम पृथक की विधि । 


श्रध्याय 27 


दही (०80) 








प्राचीनकाल से ही देश में दूध प्रौर दही का उपयोग होता प्रा रहा हैं । 
दह्दी बनाने का भाज तक प्राचीन ढग ही प्रपनाया जा रहा है जयकि विदेशों में दही 
नये-नये ढंग से बनाई जाती हूँ । 

देनिक जीवन में दही का फाफी मात्रा मे उपयोग होता है । मोजम में ताजे 
दही को प्रमुश्न स्पान दिया जाता हूँ । गर्मियों मे भ्धिकतर इससे लस्सी बनाई जाती 
है । दही से क्रोम प्राप्त करते हैं जिससे मबखन परोर थी प्राप्त होता हैँ । दही समी 
प्रायु एवं यय्य के व्यक्तियों के [लिए लामकर पाघचक तथा कार्यक्षमता को बढ़ाता 
हैँ । पेट-विकारों को ठीक करठा हूँ 

भच्छा दही बर्तनों की सफाई भोर भच्छे जाँवन पर निर्मर करता हैँ । यह 
जाँवन दी प्रफार का होता हैं-- 

. प्राकृतिक जाँवन (7ं॥ए7/ $(ध(८)--दूघ को स्वच्छ बतंत में 60” 
एफ० तापक्रम पर इसमें खटास पैदा करने वाले जीवाणु सस्ट्रंप्टोकोकस लेक्टिस' 
उत्पन्न हो जाते हैं। इस खट्टे दूध को स्वामाविरू जांवन कहते हैं। ताजे जॉबन 
के प्रयोग से प्रच्छा दही प्राप्त होता है । 

2, कृत्रिम जावन (0०्राघललंध 5श्राध--बड़ी प्रयोगशालामों एवं 
डेरी फा्मों पर लैकिटक भग्ल जोवाणुमो का कल्चर तैयार करते है जिससे कृत्रिम 
जॉवन तैयार किया जाता हैं । 

दद्दी बनाने के लिए दूध को उदालकर उसमे 70? तापक्रम पर स्वच्छता 
से कल्चर मिला दिया जाता हैं । इसको दही जमने त्तक 70" तापक्रम पर रखा 


जाता है । 
देशी विधि से दहो बनाना--यह विधि समी स्थानों में उपयोग मे लाई 


जाती है । गाँवों में दूध की हांडी में उपलों पर दोपहर से सायं तक गर्म होता 
रहता हूँ तथा साय॑ को इसे थोड़ा ठण्डा करके पहिले दिन का जांवन मिला देते हैं । 
गर्मी तथा वर्षा काल में हांडी को ठण्डे स्थान तथा सर्दियों में उपलों की प्रांच पर 
ही रखी रहती है । 8-0 घण्टे में दूध से दही वन जाता है । साधारणतया दही 
जमाने के लिए पहिले दिन को जाँवन (दही) दूसरे दिन उपयोग में लाते हैं । 
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दही को ताजी प्रवस्था में प्रयोग करना चाहिए। ग्रमियों में 8-2 प्रण्टे 
तथा सदियों में । पति 2 5 दिन तक स्वच्छ एवं ताजी प्वस्था में बना रहता है । 
प्रपिक समय तक रसने पर भम्तीयठा बढ़ने से सटास बढ़ जाती है जिससे दुग्षांम्त 
के स्पान पर ब्यूटायरिक भम्ल बनने से बुरी गरध पाने समती हैं । 


प्रश्त 


). दही बनाने की सरल विधि का वरंत कीजिए ? 

2. प्रच्छे दद्दी की क्या पहिचान है ? दी बनाने की विधि का हतक्षिप्त वर्णन 
करो ! 

3, दही का रासायनिक संगठन ।लखिए । 


झध्याय 28 


घी (०मष्ह) 








घी दूध से बनने वाला बहुमूल्य पदार्थ है जो बसा के रूप में उपयोग किया 
जाता है। दूध से वनाये जाने वाले पदार्थों में इसका विशिष्ट स्थान है । दूध से 
दही, मट्ठा, खोया, पनीर झ्रादि पदार्थ बनाये जाते है परन्तु धी का निर्माण सर्वा- 
घिक किया जाता है | 

विदेशों में धी के स्थान पर मबखन का प्रयोग किया जाता है परन्तु देश 
की जलवायु गर्भ होने से इसका संग्रह भ्रधिक समय त्तक नहीं किया जा सकता है 
जवकफि घी को बिना विशेष देखभाल के काफी समय तक प्रच्छी दशा में सम्रह किया 
जा सकता है । 

टूध देने वाले पशुों में से थाय तथा मेंस से भ्रधिक दूध मित्रता है। गाय 
के दूध में लगभग 5:00 प्रति तथा मभंपत्त के दूध में 7:5 प्रति, बसा होती है 
जिसके कारण गाय की प्रपेक्षा मेस को घी उत्पादन को दृष्टि से श्रच्छा माता 
जाता है। 

घी बनाने की विधियाँ--दो विधियाँ उपयोग में लाई जाती है-- 

(क) देशी विधि से घो बनाना, (ख) मक्खन से घी बनाता । 

(क) देशो विधि से घी बनाना-देश के अधिकाश ग्रामीण भागों में इसी 
विधि से घी बनाया जाता है। सर्वप्रथम दुध से दही बना लेते हैं इसके बाद दही 
को सथकर उसमें से लोौनी (मक्सन) निकालकर अलग पात्र (मिट्टी को हाडी) में 
एकत्रित करते रहते हैं । प्रायः एक सप्ताह की लोनी को कढ़ाई, भर्गोना या हाडो 
में गरम करते हैं । 

गर्म करने पर लोनी का दाष्प बतकर उड़ने लगता है श्रौर यह पिधलने 
लगती है। जब यह पूरी तरह पिघल जाती है तो सतह के नोचे पानी ग्रोर छाछ 
रह जाती है । कुछ छाछ पानी के साथ उबलने पर सतह पर तैरने लगती है । जब 
छाथ का रग हल्का बादामी रंग का द्वो जावे और लगभग सारा पानी वाष्प 
बनकर श्रड्ट जाता है तो इसमें से विशेष मोदी-भोनी यत्थ झाने लगती है तो 
यह ब्रवस्था घी तैयार होने को है। इसे भ्राँंच से उतार थोड़ा ठण्डा होने पर 
मोटे कपड़े या छलनों से छावकर साफ तथा सूखे बर्तनों में संग्रह कर लिया 
जाता है । 

(ख) मक्खन से धो बताता--मकखतन को तिश्चित तापक्रम पर गर्म किया 
जाता है तो इश्का सम्पूर्ण पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है तभी ल्वच्छ, पीचा 
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ट्रव रह जाता है, जिसे धो कहते हैं। यह बसा दूध में पाई जाने पर वाली वसा से 
भिन्न होती है । 
क्रीम सेपरेटर की सहायता से दूध से क्रीम प्राप्त करके मवसन तैयार किया 
जाता है । कहीं-कहीं क्रीम को भी गर्म करके धी प्राप्त कर लेते हैं। मकपन को 
साफ बतंन में गम करने पर 30 से 60? ्ले० ग्रे० तापक्रम पर पिघल जाता हैं 
भौर सतह से झांग उठने सगते हैं जिससे प्रायतन बढ़ता है यह दशा 947 स्लै० ग्रे० 
तक रहती है। यह तरल मक्सन 94-96 से ग्रे० के ताप पर चमकने लगता है । 
जब सम्पूर्ण पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है तो तापमान 987 से० प्रे० 
ही जाता है ध्रोर तरल कुछ गाढ़ा हो जावा है। शव तापमान 0 मे. ग्रे. पर 
पहुंचता है तो छाद्द इकट्‌ठी होकर ऊपर भाने तगती है परन्तु 207 से.ग्रे, तापमान 
पर छा के कण नीचे बेठने लगते है भौर तरल साफ़ पारदर्शक दिखाई 
देते लगता है, इम दशा में धी में विशेष प्रकार की मीनी-मीनी महक प्राने 
लगती है। थोडा झौर ताप्रभान बढ़ाने पर तरल में बुलबुले उठने लगते हैं, यह 
दशा धी तंयार होमे की है। छाद्थ के कारश घी के रंग से गहरे रग के हो 
जाने पर गे करना बन्द कर देते हैं म्ग्यथा घी के जलने की सम्मावना रहती है । 
यह स्थिति 287 से०ग्रे० ताप्रमान पर प्राती है। भब पात्र को उठाकर थोड़ा ठडा 
होने पर धी की छानकर बत॑नों मे मर लिया जाता है । 
घो का संप्रहए--घी को दिन के बने विभिन्‍न भाकार के डिब्बों में संग्रह 
किया जाता है ! भी के थोड़ा ठण्डे होते पर छानकर साफ डिब्बे में मरकर ढवकनों 
को बन्द कर द्विया जाता है, इस प्रकार घी को काफ़ी समय तक रखा जा सकता है । 
घी का खराब होना (रिध्ा४धा/ ० 07००)--दो कारण हैं-- 
() धी को पच्छी तरह गर्म ते करने पर उसमें छाछ रह जातीहै जो खंटास 
पैदा कर देती है । न्‍ 
(2) बतंनों के भ्रच्छी तरह साफ न होने पर या इनमे जंग प्रादि लगे 
रहने से धी खराब हो जाता है । 
प्रतः घी को अच्छी तरह यर्म करके साफ, सूखे एवं जंगरद्वित बतंतों में 
भरा जावे तो धी काफी समय तक भच्छी दशा में वना रहता है । 


| प्रश्न 

4. धी बनाने की भिन्न-भिन्न विधियों का बर्णोन करो ? 

वी! से कया समझते हैं ? मेस के दूध से घी बनाता क्यो पसन्द करते हैं ? 
घी बनाने में ठाप का क्‍या महत्त्व है ? वर्णन कीजिए । 

घी को काफी समय तक संग्रह के लिए किन-किन बातों को ध्यान में 


रखोंगे ? 


_ लमरध्यॉय-29 
दूध का गुण नियंत्रण 
(009 (ऋाप्म 7 धर) 








दुघ के गुणा निमंत्रण से प्रमिप्राय है कि दूध के सामान्य गुणों को स्थिर 
बनाये रखना है भर्थात्‌ वह प्रक्रिया जिससे द्रूघ के सामान्य गुण जैसे शुद्धता स्वाद, 
भ्रच्ची भवस्पा में रखने की लम्बी भवधि [7(००गग० ऐण्म/) जीवाणुपों की 
कम संहया झादि को यथावत्र रखा जाता है, दूध का गुण नियंत्रस कहते हैं । 


उपधोगिता--मुण नियंत्रण से उपभोक्ताप्रों को दूध सर्देव प्रतिदिन एक ही 
तरह का मिसता है भोर ऐसा दूध सर्देव शुद्ध एवं ताजा गुणों का होता है । 

दूध के सामान्‍य गुणों को यधावत रखने फे लिये दूध का कई प्रकार से कई 
स्पानों पर परीक्षण किया जाता है । 

(प्र) दूध उत्पादन के समय दूध-ग्रुण नियंत्रण । 

(थ) दूध संप्ताभन के समय-दूध गुणा नियंत्रण । 


दूध उत्पादन के समय दुघ-गुण नियंत्ररा--डेरो फार्म जहाँ गायें, मैसे दुध 
उत्पादन के लिये रखी जाती हैं उतका वर्ष मे एक निश्चित प्रव्धि में परीक्षण किया 
जाता है जिससे ज्ञाव हो सके कि क्िप्ती भी पशु की टी. बी., गर्म श्रवण का रोग 
तो नही है । यदि पशु इत रोगों से ग्रसित है तो उसका दूध भ्लग कर लिया जाता 
है भौर उस्ते उपयोग में नही लाते है जिससे म्न्‍्य दूध के गुण खराब नही होते हैं 


कमी-फभी पशु थन्नला रोग से ग्रसित होता है जिससे दूध के गुणा प्रसामात्य 
हो जाते हैं । दूध में प्रोटोन, घर्करा घ्रादि को कमी हो जाती है गौर कलोराइड बढ़ 
जाता है | दस दूध को सभी दूध में मिलाने से वह भशुद्ध ही जाता है। इसको पता 
करने के लिये ढेरी फार्म पर निम्न परीक्षण किये जाते हैं-- 


() स्ट्रिप कप परीक्षण 

(2) बी. थी. बी. टेस्ट परीक्षण 
(3) भेेस्टेड घोल परीक्षण 

(4) भम्लता परीक्षण . 


जेल हा दल 
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(5) बशोराइड परीक्षण 
(6) सी. पो. थो. परोद्षण 
(7) भल्कोहल परीक्षण 
किसी पशु का दूध यदि इन परीक्षणों के भाधार पर बनेसा के लिये + थी 
सो होता है तो उच्च दूध को पलग कर दिया जाता है भौर पशु के रोग निदान होने * 
के धाद द्वी उत्तके दूध को सामान्य दूध में मिलाया जाता है । 
सी. भ्रो. वी, परीक्षण + वी सी होने पर उस दूध को मी सामान्यतः नहीं 
मि्नाते हैं क्योंकि इस तरह के दूध में खोस होती है ण/ इसकी भप्रम्लता बढ़ जाती है । 
(०) दूध संसाधन के समय-दूध गुए नियंत्रण - परशुमों से दूध निकाल कर 
उपमोक्ताप्नों के लिये जब किसी डेरी संमंत्र पर मेजा जाता है जो वहाँ इतकी शुद्धता 
भौर ताजगी के परीक्षण किये जाते हैं, जिसके लिये निम्न परीक्षण डिये जाते हैं“ 
दूध को शुद्धता के लिए प्रापेक्षिक घनत्व, बसा झ्रौर कुल ठोस मात्रा का 
परीक्षण करते हैं । 
ताजगी के लिए दूध का सी. प्रो, वी. परोक्षण या प्रम्तता परीक्षण छिया 
जाता है। ठाजे दूध में 0१4-0:6% प्म्लता होती है, भधिक भम्लता बढ़ने पर 
दूध के फटने या जमने का डर रहता है । ऐसा दूध भषिक समय तक रखा मही जा 
सकता है भौर यरम करने वर फट जाता है । प्रधिक पस्ववा मधिक जीवाणुओं की 
संख्या को मी प्रदर्शित करती है ! 
प्रापेक्षिक घनत्व, कम ठोस एवं वत्ता परीक्षण से दूध में मिलाये पानी या 
दूध से निकाली वसा का पता चलता है। सामात्य दू थे का झा. घ. 4'030 होता 
है, पानी मिले दूध का प्रा. घ. कम एवं क्रीम तिकाले दूध का हा. प. भधिक 
('36) होता है । 
सामास्यतया गाय के दूध में वसा 59, भोर मेंस के दूध मे 7% होठी है। 
पानी मिलाने था क्रीम निकासने से यह मात्रा कम हो जाती है । 
शहरों में पाश्चुराइज दूध का फॉस्फ्रेटेज परीक्षण होता है जिम्रत्ते दूध में 
टी. बी. के जीयाणु का ज्ञान होता है ! एम. वी. श्रार, परीक्षण से दूध मरे जीवाशुभों 
की उपस्थिति तथा सामान्य दशा में रखने की क्षमता का पता चलता है । 
इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर विभिन्न परीक्षणों द्वारा द्रुघ के गुछ नियंत्रण 
किये जाते है! 
प्रश्त 
।, दूध के गुरा नियंत्रण से क्या तात्पयं है ? 
2. दूध के गुर नियंत्रण किस-किस समय किया जाता है ? इस समय कौन 


से परीक्षण किये जाते हैं, सामान्य परीक्षणों का संक्षेप में वर्शन करिये ? 


अ्ध्याय-39 


द्र्ध-परीक्षण 
(शाए पड) 








प्राचीवकाल से ही द्रुघ का व्यवसाय होता झा रहा है परन्तु वर्तमान में दुग्ध 
व्यवसाय ने एक विशिष्ट स्थाव ले लिया है । यह समस्या है कि शुद्ध दूध किस प्रकार 
प्राप्त किया जाये । जनसंरुया शद्धि की तुलता में भच्छे पशु तथा उनका उत्पादन 
वा है। दूध बेचते वाले भी दूध में पानी, सेपरेटा तथा प्रन्य पदार्थ मिला 

॥ 

मोदे तौर पर दूध की जांच निम्न तरीके से की जाती है-- 

() नाखून पर दूध की यूद रखने पर यह सीधी दशा में नीचे न गिरे । 

(3) पक्के फर्श पर डालने से शुद्ध दूध नहीं बहेगा । 

(#8) काँच के गिलास में डालने पर वह दीवालों पर लगेगा । 

(४) बा या भावा बनाने पर एक लिटर शुद्ध दूध से 250 प्राम खोया 

बतेया । 

इस विधियों से दूध की सही शुद्धता की जाँच नहीं की जा सकती है। दुग्ध 
विज्ञान में प्रगति के कारण दुग्ध परीक्षण को कई विधियों की खोज हुई जिनकी 
सद्दायता से दूध की जांच की जाती है । प्रमुख परीक्षण विधियाँ निम्न हैं-- 

, दुग्धमापी द्वारा परीक्षण 

2, दुग्घ बसा परीक्षण 

3. प्रम्लता परीक्षण 

4, कलकन परीक्षण 


4. दुग्ध भापी द्वारा परीक्षण (7.90०॥र४० 7प७॥ )-- 
- उद्देश्य-( 4 ) दूध के निर्धारित मानकों की पूर्ति करना 
(8) दूध में पानी का मिलाना 
(|) दूध से बसा निकालवा 
(४४) दूध में बाहरी पदार्थों का मिलाना 
उपकरण--डेरी फ्लोटिंग थर्मामीटर, लैवटोमीट, जार व डिस्क, दूध 
सिद्धास्त-- सभी द्रव-धनत्वमात्यों (म7ए0ा0 १/६ांघ) वी भांति लेब्टो मीटर 
का भी यही हिद्धाग्त है कि जब कोई वरतु दिसी द्वब में तैरती है तो वह एक बल 
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द्वारा उत्प्लाषित (870%८व गए) होता है जो उच्त बरतु के द्वारा हटाये जाने बाते 
द्रव के मार के तुल्य होता है । 

सलेस्टोमोटर--दूप की जांच के लिए विशेष रूप से बनाया गया द्रव पाल 
माषी है। सामास्यतया प्रयोग में धाने यासा जिवनी का सैबटोमीटर है इसमें एक 
तापमापी भी रहता है। यह काँच के एक सम्मे, पतले दया भंशाकित (072002०0) 
स्तम्म (860) का बना होता है जिसका विघला भाग एक बड़े रिक्त मल्व के रूप 





में होता है। इस घल्ब के निचले सिरे में पारा झोर शीशे की गोलियां भरी होती हैं 
जिससे यह दूध में सीधा सडा रहता है । वल्व के ऊपरी भाग में हवा मरी होती है यो 
सैबटोमीटर को तैरने में सहायक होती है। लैवटोमीटर में पैमाने पर नीचे से 0 या 
]5 से 40 तक निशाना लगे होते हैं। यद्व गत्ते या लकड़ी के खोल' में रखा 
होता है । 
डेरी प्लोटिग यर्मामीदर - विशेष प्रकार का बना होता है जो दुध के ताप ; 

को जानने पे उपयोग होता है | इस पर !0 से 220? हक निशान लगे होते हैं। 
प्रस्येक खाना 5 भागों में बटा होता है । जो 2? को प्रवट करता है । 

लंबटोमोटर को संशोधित माप _ 


का झापेक्षिक घनत्व] 
सूब्र--दघ का झापेक्षिक घनत् नै 76 
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पैफ्टोमोटर की संधोधित माप लेक्टोमीटर माप- शुद्धिका रक -+-*। प्रत्ति डिग्री 
९0...8, 0...7. ट्फ 

विधि--दूध को 608 पर गरम करके जार में धीरे से दीवाल के सद्ठारे से 
दो-तिहाई धीरे-धीरे मरें जिससे हवा के बुलशुले न रहें ॥ इसका देरीपलोरटिंग थर्मा- 
मीटर से तापक्रम सोट फरें । संक्टोमोटर को पीरे से दूध में डालें जिससे यह जार 
में बिना बाया के वीच में तैरे फिर जार को दूध से मुह तक मर देवें । प्राघा मिनट 
बाद लैब्टोमीटर के पैमाने को नवचन्द्रक (१(००६०७५) के ऊपरीतल की माप पढ़ 
'कर नोट कर लें। 

सापक्रम के लिपे सैबटोमीटर की माप का संशोपन- सापारणतौर लैवदो- 
मीठर वर 50%? (5"८) पर निशान लगाये जाते हैं। 60% से तापक्रम प्रधिक 
होने पर प्रत्येक भंश 7? पर लैक्टोमीटर की माप में 0:4 जोड़े तथा 6007 से नोचे 
तापमान पर प्रत्येक भंश पर 0: घटाता भावश्यक है । 

ताप्रमान 50% से कम या 70"? से भषिक होने पर सही संशोधन नहीं 
हो पाता है । है 

लैवटोमीटर में दशगनद के पंश ने होने प्रत्येक पाठ्यांक में शुद्धिकारक के 
रूप में '5 जोड़ा जाता है । 











प्रेक्षण सारिणो 
वि का | लैक्टोमीटर तापमान | णुद्धिकश्ण | संशोधित लंक्टोमीटर माप 
नमूना |पाठृगांक 04,2,| 08 ८.छझ., [07,7 -- 0.7, -|--। प्रति? 
भर. 28 68 5 28 -*5+'8 < 29.3 








लैक्टो बीटर की संशोधित माप 
8000 
29-3 
स्तन <>>_ 
हि 7000 


हर /0293 


गणना -भापिक्षिक धनत्व ++ +- 


सावधानियां - 
(६) दुध के नपुने को मलीमाँत़ि मिलाने के बाद लें । 
- [7 ) बैवटोमीटर जार की दीयाल को न छूये तथा दूध से जार को पूरा 
भरें जिससे भावतं॑न (2१८॥८८४००) का प्रभाव न पढ़े । 
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(7) लैक्टोमीटर के स्थिर होने के श्राधा मिनट बाद माप पढ़ें । 
(५) 7.5.. मार्क लंक्टोमीटर प्रयोग में लावें 


शैक्टोमीटर माप पर प्रमाव-लैकटोमीटर दूघ की शुद्धता के प्रमुखार डूबता 
है। गाय के दूध का लेक्टोमीटर माप 28-30, भंस्त के दूध का माप 30-32 
होता है, सेपरेटा दूध मिलाने पर माप 32 से भ्रधिक पाती है। प्रधिक घमत्व वाले 
पदार्थ मिल्ाने पर माप भ्रषिक झाती है। भैंस के दूध में पाती मिला कर गाय का 
दूध बताया जाता है । 
अधिक बसा वाले दूध की माप कम भाती है क्योकि बसा का धनत्व कम 
होता है । 
गनदा पानी, शवकर, परारोट, स्टाचं, गन्ने का रस मिलाने से माप प्रधिक 
पाती है । इससे दूध की सही जांच नहीं हो पाती है । 
2, बसा परीक्षण (एश-परआाण्ड) 
दुग्ध वसा कई वसाप्रों का मिश्रण है जो दूघ में सूक्ष्म गोलिकापों के रूप में 
पाई जाती है | इसका प्रापेक्षिक घनत्व 0:93 होता है जिससे दूध को यदि कुछ 
समय तक रखा जाता है तो दुग्ध घसा क्रीम-पर्त के रूप में ऊपर इकट्ढी द्दो 
जाती है । 
उद्देश्य-(  ) बसा दूध का खाद्य मान (प्रति ग्राम बसा 9 किलो कंलोरी ऊर्जा) 
निर्धारिक तत्व है । 
( मं) दूध तथा प्रनेक दूध उत्पादों का मूल्य वसा के भाघार पर नियत 
किया जाता है । 
(77) मक्खन, पनीर तथा भव्य पदार्थों के निर्माण में उपयोगी है। 
(+९) दूध में पानी मिलावट तथा क्रीम सिकालने का पता चलता है । 
निर्धारण विधियां-दूध में बसा प्रतिशत मात्रा का निर्धारण त्तीन विधियों 
से होता है--(१) भारात्मक विधि (068एझंग्रव्या० गटा४०१), (2) घायतनी 
विधि (एणण्ककषां० (४८७००) (7) परोक्ष विधि (पावा।6० 2४३००) 
ब्रायतनी विधि-यह्‌ व्यापारिक विधि होने से समी जयह उपयोग में प्राठी 
है । कम समय में हो उचित विधि से दूध से वसा को प्लग करके इसका प्ायतन 
माप लिया जाता है । 
गरबर विधि--स्विट्जरलँण्ड वासी एन० गरबर द्वारा खोजी यह विधि 
सर्वाधिक श्रचलित विधि है । भग्रलिस्वित सामग्री श्रावश्यक है-- 
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(क) उपफरण () गरवर स्यूटाइरोमोटर-- काँच का विशेष रूप से बना एक नली 
का होता है जिसका एक सिरा बन्द होता है। पहले खुला मुह वाला 
चौड़ा भाग, दूसरा धोच का पतला भ्रंशांकित स्तम्म (807) जिससे 
या प्रतिशत पता चलता है तथा तौसरा एक छोटा बत्व जिसका 
सिरा बन्द होता है। चोड़ें वाले मुह दो प्रकार-चूड़ीदार तथा सादा 
होता है । 

(2) दूध नापमे के धिये 4] मिण्ली० या 0.75 मि०लो० की पिपेट 

(3) गंघकाम्ल की खोदल 0 मि०ली० भायतन की भाटोमेटिक टिल्टमेजर 
सहित । 

(4) भप्रमाइल भल्कोहल की बोतल  मि० लौ० प्रायतन की स्वचालित 
पिपेट सहित । 

(5) ब्यूटाइरोमीटर तथा पिपेट का स्टैण्ड 


| ० 


| 80, 


(6) जल ऊष्मक (श४ाश 8809) 
(7) गरबर का प्पकेन्द्रित मशीन (ठ&9थ एशांगर ०86) 
(8) रवर कार्क तथा की 
(ख) रसायन - () सल्पयूरिक झम्ल (2500) -- इसका 5"2 (66%) पर 
झा० घ० '820 से 4:825 हो । यह पानी से लगभग दुगुना मारी 
है। जिससे दुग्ध सोरम का भार बढ़ाकर उसके तथा दुग्ध वसा के 


0, अलंककक अीि2 
जे घतन 


आता प् है] 
गगरग ह परतर पंदा शरदा है । यया हें पत्तावा सभी ठोस 
<: / “हापे/के मोस घादि घोषकर इनकी द्विपपियाएन गम मरमे बसा गो 
6: 25॥॥ 









(॥) झमाइत प्रस्कोट्ग -- इगझा 5"2 पर चा० प० 08!6 होता है 
इगफे मिछाव से यहा तथा मस्य रपध्ट वियाजिय हो हर धलग-्मरता 
पहाँ में बंद जाते है । 

परीक्षण विधि-- (+) प्रोंदोमेटिक टिल्ट मेजर की सहायता से ग्ंधक भम्स 
मी 0 मिल्सी० मात्रा स्वष्ध एय शुष्क रमूटाइरोमीटर में टाले । 

(॥) मगमीमांति मिश्रित दूध की ॥4 मिन्सोी० मात्रा वियेट की सद्दायता से 
स्पूटाएरोमीटर को दोयास के राष्ारे धीरे-धीरे डाले जिशमे दूप भम्ते 
रे ने मिस्तकर प्रसग पं में जमा हो जावे । 

(॥) प्रमाइस प्रत्कोहत की | मिन्‍्खी० मात्रा किनारे से दाले जो तीसरी 
पढ़ें फे रूप में जमा हो जावे । 

(3४) ब्यूटाइरोमीटर के मुह को कपड़े से सुपाकर सूसी रबरकार्क को 
की राह्ययता से सावधानीपुर्यके कसकर सगा दें । 

(५ ) ब्यूटाइरोमीटर को भच्छी तरह डाट से बन्द बरके ऊपर-नीचे हिला- 
कर झन्दर फे तरल को मिलायें जब तक सारे पदाये घुलकर मिथ्ित 
रूप में भा जायें । 

(४) मिश्चित करने के याद ब्यूटाइरोमीटर को 70८ ताप पर नियन्धित 
जल-ऊष्मक में 4-5 मिनट तक रखें जिससे डाट नीचे रहे । 

(शा) प्रवब्यूटाइरोमीटर को गरबर मशीन मे रखें कि चौडा मुह परिधि 
को झोर रहे । मशीन को 2700 चवकर प्रति मिनट यति पर 4- 
मिस तक चलायें । 

(शा) गरबर मशीन से ब्यूटाइरोमीटर को (डाट चीचे की स्‍भोर) जल 
ऊष्मक में 4-5 तक रखें जब वसा स्पष्ट तरल मे दिखने लगे । 

(7६) बसा परत का पायटन ब्यूटाइरोमीटर को डाट को वी! की सहायता 
से समायोजन करके भ्रशाकित स्तम्म की माप को नोट करें । 

(>) बसा परत के ऊपरी नव चन्द्रक ()/॥0/8405) के मिचले भाग तक 
की माप को लें | आँख उस बिन्दु पर सीधी जानी चाहिए जिस पर 


भाप लेनी है। 
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प्रेक्षण सारिणी 
ब्यूटाइरो मीटर की माप 


दूध का नपूता िप्ननाााापपपपाण: ही आए 
॥ प्रथम माप (/) | अन्तिम माप (8) 





सावधानियां--() दूघ का नमूना सहदी-ढग से लिया जावे । 

(7) सल्पयूरिक प्रम्ल सावधानी से डालें जिससे शरीर, कपड़े शौर भेज 
पर न गिरें। 

(8) ब्यूटाइरोमीटर में डाले जाने वाले कोई भी तरल मुह को पीला न करें । 

(7४) सूखी रबड़ डाट को सावघानोपूरवक भच्छी तरह वन्द-करें । 

(४) गरबर मशीन में ब्यूटाइरोमीटर रखने से पूर्व देख लें कि दूध के समी 
पदाधें पुरुंखप से धुल गये हों । 

(शं) गरबर मशीन सन्तुलित रहे इसके लिए ब्यूटाइरीमीटर प्रामने-सामने 
रखें। 


(शो) जेल-ऊष्मक का तापमाव 702 नियन्त्रित रखे । 
(शा) माप लेने के बाद सारे उपकरणों को घोवन सोडे के गर्म पानी या 
टीपोल के घोल से भलीमाति धोकर झौर सुर्खाकर रखें । 
(») ॥. $, 7. मार्क ब्यूटाइरोमीटर उपयोग में लावें। भ्रम्दर के तरल 


का तल कम होने पर पिपेट की सहायता से थोड़ा साफ पानी 
मिलावें । 


पभ्रशुद्धि का कारण --- 

(() सही श्रम्ल का ते होना- सल्फ्यूरिक अम्ल -की सान्द्रता सही न होने 
पर ब्यूटाइरोमीटर के भीतर के द्रव का रंग भरा हो जाता है जो कंसीम के 
कारण है । 

(४) बुलबुलों का होना--भपकेन्द्रित या घूरांत कम होने के कारण होता 
है। ब्यूटाइरोमीटर को जल ऊष्मक में कुछ देर रखें । 

(77) सहो तल न भ्राना- 0:75 मि०्ली० की पिपेट, साधारण ब्यूटाइ- 
रोमीटर तथा दूध के जलने के कारण होता है । रबर कार्क सावधानी से खोल पिपेद 
की सहायता से थोड़ा पानी मिलायें। 

(7९) बसा को पतं के नीचे काली पं का होना--रबड़ कारक के जलने से , 
होता है ६ प्रयोग के बाद कारक को सोडे के घोल में मियोकर गरम पानी से घोयें 


पु 
व 


“_ ह7:: .-धनत्व में काफी भग्तर पैदा करता है। वसा के श्रत्मावा समी ठोम़ 
“पदार्थ, कैसोन भादि घोलकर इनकी चि१पचिप्रापन कम करके वसा को 
करता है: ५ 

(॥)7 श्रमाइलें भल्कोहल--इसका 5"2 पर भा० घ० 086 होता है 
इसके मिलाने से यक्षा तथा प्रम्ल स्पष्ट विभाजित होकर भ्लग-्प्रलग 
पर्तों में बंद जाहे हैं । 

परीक्षण विधि-- () भोंटीमेटिक टिल्ट मेजर की सहायता से गंधक पभम्ल 
फी 0 मिण्ली० मात्रा स्वच्छ एव शुष्क ब्यूटाइरोमीटर में ढालें । 

() भलीमाँति मिश्रित दूध की ॥7 मि०्ली० मात्रा पिपेट की सहायता से 
ब्यूटाइरोमीटर की दीयाल के सहारे घीरे-घीरे डालें जिससे दूध भम्ल 
से न मिलकर प्रलग पं में जमा हो जावे । 

(॥॥) प्रमाइल प्रल्कोहल की ! मि८ली० मात्रा किनारे से डाले जो तीसरी 
पते के रूप में जमा हो जावे । 

(५) ब्यूदाइरोमीटर के मुह को कपड़े से सुखाकर सूसी रवरकार्क 'की' 
की सद्दायता से सावधानीपुर्वक कसकर लगा दें । 

(९) ब्यूटाइरोमीटर को ध्रच्छी तरह डाट से बग्द वर ऊपर-दीचे द्विला- 
कर भनन्‍्दर के तरल की मिलावें जब तक सारे प्रद!यें घुलकर मिश्रित 
रूप में झा जावें। 

(५) मिश्रित करने के याद ब्यूटाइरोमीटर को 70८ ताप पर नियन्त्रित 
जल-ऊष्मक में 4-5 मिनट तक रखें जिससे डाट नीचे रहे । 

(शा) प्रब ब्यूटाइरोमीटर को गरबर मशीन में रखें कि चौड़ा मुह परिधि 
की शोर रहे । मशीन को 200 चक्कर प्रति मिनट यति पर 4-5 
मिनट तक चलाएें ६ 


(शा) गरबर मशीन से ब्यूटाइरोमीटर को (डाट चीचे की भोर) जल 
ऊष्मक में 4-5 तक रखें जब वसा स्पष्ट तरल में दिखमे लगे । 

(5) बसा परत का झायर्न ब्यूटाइरोमीटर की डाट को 'बी' की सहायता 
से समायोजन करके झ्रशाकित स्तम्भ की माप वो नोट करें। 

(») बसा परत के ऊपरी नव घम्द्रक (>धींग्र5४205) के निचले मांग तक 

की माप को लें । भ्ाँख उस बिन्दु पर सीधी जानी चाहिए जिस पर 


भाष लेनी है । 
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प्रेक्षण सारिणी 
ब्वूटाइरोमीटर की माप शत 
दूध का नमूना [च््पपप्ननपययिण ८ 28 ) 
* प्रथम माप (/) | अन्तिम माप (8) 








सावधानियां--() दूध का नमूना सही ढंग से लिया जावे । 
(7) 'सल्पंयूरिफ पम्ल सावधानी से डालें जिससे शरीर, कपड़े भौर मेज 
पर न पिरें। 

[ग) ब्यूबाइरोम्रीटर में डाले जसने वाले कोई भी तरल मुह को गीला ने करें । 
(४) सूखी रबड़ डाट को सावधानीपूर्वक झच्छी तरह बन्द करें । 

(९) ग्रबर मशीन में ब्यूटाइरोमीटर रखने से पूर्व देख लें कि दूध के समी 

_'दा् पूरोरूप से घुल गये हों । 
(धं) जप मशीत सन्तुलित रहे इसके लिए ब्यूटाइरौमीटर आमवे-सामने 
रखें 


(शा) जल-कष्मक का त्तापमाव 700 वियन्त्रित रखे । 

(भार) माप लेने के बाद सारे उपकरणों को घोवन सोडे के गे पानी या 
टीपोल के घोल से मलीभांति धोकर भौर सुखाकर रखें। 

(5) '. 8.] मार्क ब्यूटाइरोमीटर उपयोग में लावें। प्न्दर के तरल 
का तल कम होने पर पिपेट की सहायता से थोड़ा साफ पानों 
मिलावें । 

+ भशुद्धि का कारण -.. 

(॥) सही भ्रम्ल का म होना- सल्पयूरिक झम्ल की सान्द्रता सही न द्ोने 

कण है हर के भीतर के द्रव का रंग भूरा हो जाता है जो कंसीन के 


(४) बुलबुलों का होना--भपकेर्द्रित या घूर्णंत, कम होने के कारण होता 
है। ब्यूटाइरोमीटर को जल ऊष्मक में कुछ देर रखें । 

(8) सही तल न भ्ाना -- 70:75 मि०ली० की विपेट,' साधारण ब्यूटाइ- 
रोमीटर हथा दूध के जलने के कारण होता है । रवर कार्क सावधानी से खोल पिपेट 
की सहायता से थोडा पानी मिलायें। 

(7) बसा को पते के नोचे काली पते का होना--रबड़ का के जलने से 
होता है। प्रयोग के बाद कार्क को सोडे के घोल मे मिगोकर गरम पावी से धोयें । 


252 


3. प्रम्तता परीक्षण (#&८ता५ प०३) 


पु पशु का ताजा दुह्य दूध प्रस्लीय (पी-एच मान 67) होता हैं पर उसमें 
संक्टिक भम्ल नहों मिलता हैं । यह ध्म्लीयता दो प्रकार की होती है - 


व, प्राह्ृतिफ था स्वामाविफ झम्लीयता (]रवध्शाशथ #०ंता।)-दूध में 
फास्फेट, साइट्रं ट लवणों, दुग्ध प्रोदीन-क सीन, भल्व्यूमिन तथा कार्बन डाइश्रॉक्साइड 
भादि पदाय॑ होते है जिसके कारण यह प्रम्सीयता होती है । यह 0'0 से 0'6 
प्रतिशत होती हूँ । 

2. विकसित श्रस्लीयता (70०ए८००८० #०ं०१॥9)--दूध को रखने पर 
उसमें श्रम्लता उत्पन्न होती हैँ जो दुग्ध शकरा (7.87005०) के रट्रोप्टोकोकस लेविटिस 
जीवाणु फे किण्वन से लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है । दूध में 0:2 प्रतिशत से 
भधिक भम्ल होने पर यह गरम करने पर फ़ट जाता है । 


उद्दे श्य--(7) दूध की ताजगी जानना । 

(४) पनीर-निर्माए प्रक्रिया पर नियन्त्रण रखना । 

(॥) दूध के गरम करने पर स्कदित (00820)406), फटने की किया 
को जानना । 
(7४) मवखन बनाने के लिए क्रीम की भम्लता की उदासीनता की जाँच 
करना । 

उदासीनीकरण (7779॥0॥)--यह्‌ परीक्षण इस रासायनिक सिद्धान्त पर 
झ्राघारित है कि एक जैसी साद्द्ता वाले भ्म्लों भौर क्षारों के बराबर प्रायवन एक 
एक दूसरे को पूर्ण उदासीन बना देते हैं । उदासीनता बिन्दु का निर्धारण एक सूचक 
(7%८४४०7) द्वारा किया जाता है जो श्रम्द में रगहीत, क्षार में रंगीन तथा 
उदासीन होते ही गुलाबी (77०) रंग देता है । 

नॉरमल घोल--किसी भी तत्त्व के तुल्यांक भार का एक सीटर (4000 
मि०्ली०) का घोल नॉरमल घोल कहलाता है । इसमें 7२४08 का घोल प्रयोग 
में बाते है । 7०07 की 40 ग्राम मात्रा का एक लीटर का घोल नॉर्मल घोल 
ह्ोवा है ! 
प्रनुमापन द्वारा दूघ में प्रम्लता का प्रतिशत निर्धारस 

उपकरण - स्टेंण्ड पर लगा वलेम्प सहित ब्यूरेट, पिपेट 0 मि० ली०, 
बोकर, काँच की छड़, (7२/9 या 77/0) क्षारीय घोल, फिनोलफ्येलीन सूचक, 
झासुत जल । 
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घिदान्त--0प,ए80प +]४08-0प५०80घ.00005 +प्त/0 
(लेविटक भम्ल) 
|... ब0प्त >0प्त-एप्र0प्न.ए0ए 
(र शक्ति) 40 80.5०90 हए. (पर शक्ति) 
* | लिटर वॉरमल 7४०078--90 ग्राम लैक्टिक अम्ल का उदासीन 
करता है 


*, | लिटर]४/9 १80प* या 0 ग्राम लैक्टिक भम्ल को 


उद्ासोन करेंगे 


. इसी प्रकार 7९/40 ॥९8085० 009 ग्राम लैविटक प्रम्ल को उदाप्तीन 
करेगा । 
, मत्त: भ्रम्लता प्रतिशत 
प्रयोग किया 7४/0 )४20]व विश्वयन का श्रायवन 2 "00? , 00 
दूध का मार (ग्राम में) 


प्म्लता प्रधतिशत्‌ 


>> गोग किया ]/9 7२४०0पए विलयत का भायतत २ '0] 


%१00 
दूत का भार 


दूध का भार उसे तौलकर या इसके भापेक्षिक घनत्व को उसके झायतव 
(मि०्ली०) से गुणा ऋरके ज्ञात किया जाता है ६ 


जिछि-- 

() , -ब्यूरेड को साफ करके तथा थोड़े क्षारीय घौल से घोकर 7४/9 
7२४०0 का विलयन से भर दें । 

(४) साफ बीकर में पिपेट की सहायता से 0 मि० ली० दूध डाले फिर 
दूधरी साफ पिपेद से इतना हो भासुत जल डालकर भच्छी तरह 

| मिलायें 

(7) दूध में 3-4 बूदें फिनोलफ्येलीन को डालकर कांच की छोड़े से 
मिलायें। 

(४) ब्यूरेट में क्षार विलयत की माप सवचन्द्रक के सिस्तलप्त बिन्द्रु को 
पढ़ें । 
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प्रम्बता प्रतिशत + 2 
इसी प्रकार “४/॥0 7४07 क्षारीय विलयन उपयोग में लाने पर अम्लता 
विम्ब प्रकार ज्ञात करेंगे-- 
अग्लता प्रतिशत 
प्रयोग किए गए )९/0 क्षार विच्ययत का झावतन (70) 2६ 022 _ बिलियन का मावतन (70) 200? (00 
दृघ का भार (प्राम में) 





सावधानियाँ-- 

(0) दूब में क्षार.की एक-एक बूंद डाली जानें । 

(ओ) सूचक द्वारा उत्पन्त गुलाबी रंग कम से कम एक मिनट तक रहने 
पर माप लेनी चाहिए 

(3) प्रत्येक प्रनुमापत में लगभग एक रंय उत्पन्त होते पर भाप लें । 

($४) प्रत्येक बार क्षार डालने पर बीकर के दूध को छड़ से सावधानी पूर्वक 
हिंलादें जिससे दूध बाहर न छलके । 


4. फलकन परीक्षण (80ऐ॥श॥ 0&)-- 


दूध में से पानी को वाष्पीकृत करने पर जो पदार्थ शेष बचता है, उसे कुल 
ग्रेत्त (709 3०४8, 7. 3.) या शुष्क पदार्थ कहते हैं॥ इस भवशेय में बसा, 
प्रोटीन, नेक्टोस तथा खनिज पदार्थ मिलते हैं 'जिनकी मात्रा बसा की सारा पर 
निर्भर होती है । बसा की मात्रा अधिक होने पर ठोस की मात्रा भो भ्रधिक होगी । 
गाय के दूध में कुछ ठोस !2 से 4 प्रतिशत तथा भैस के दूध में 5 से 48 प्रतिशत 
ठोस पदार्थ होते है।..* 
कुल ठोस पदार्थ में बसा भंश ' घटाने पर वसाशहित ठोस पदार्थ ($0त6 
7० 4 &, 'प, 9.) बच जाते हैं. जितमें प्रोटोत लेक्टोज तया खनिज पदार्थ 
होते है ) यह मात्रा ग्गय के दूध में 8.5 अतिशव तथा ग्स के दघ में 9:22 अति, 
होती है।। 7 
कुल ठोसेल्न्पूर्ण दूधनपानी 
वसा रहित ठोस पदार्थ +कुल ठोस-वसा ! 


उहँश्य--दूध से क्रीम विकालने या पादी मिलाते को जाँच ठोस पदार्थ की 
अतिशंत से निर्धारित होती है । 





दूध से क्रीम निकालने पर उसका झा० घ० चढ़ जाता है जिशसे वसा तथ' 


उुच छत की यात्रा पट जाती है तथा वा रहित ठोस पदायों की मात्रा चद 
जाठी है। े ॥॒ 
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पानी मिलाने से दृध का प्रा० घ०, वसा प्रतिशत, ठोस तथा बच्चा रहित 
ठोछ पदार्थों की मात्रा में कमी भा जाती है । 

विधियाँ--(!) वाष्पन था भारात्मक विधि ) 

(2) परिकलतों द्वारा- इसमें कई सूत्र उपयोग में साथे जाते हैं। इसके 
लिए दूध का ग्मापेक्षिक घनत्व तथा वच्ा प्रतिशत परीक्षण प्रावश्यक होता है । 


() परल्तीशमान का सूझ-- 


). कुछ दोस का प्रतिशत ० 7:2 व + 2665 2९0९ भा० - 00 
प्रायतन 


2. बच्चा रहित ठोध पदार्य का प्रतिशत स्क््तु- 024 


जहाँ-- ल़्++570 गर लेकटोभीटर की माप 
बच्च्वसा प्रतिशत 
प्रा०-<भ्रापेक्षिक घतत्व । 

(॥) रिचिसण्ड परिकलन-पद्ठिका द्वारा----परिकलनो में लगने वाले श्रम 
तथा समय बचाने के लिए परिकलन पट्टिका का श्रयोग किया जाता है। यह एक 
दैमाना होता है जिसके बीच में इधर-उधर सरकते वाला एक सर्पण (8॥9) होता 
है ! पट्टिका पर ऊप्र बाई ओर तापमान (0" से 25 तक) का पैमाना दाई' 
प्र वसा (0 से 9 तक] प्रतिशत भ्रंकित होता है 

पट्टिका पर नीचे की ओर कुल ठोसो की प्रतिशत (8 से 20 हक) का 
पैमाना भंकित रहता है। सर्प पर ऊपर बाई” ओर लेक्टोमीटर की माप (22 से 
37 तक) भौर नीचे, दाई झोर आ्रापेक्षक घनत्व (20 से 37 तक की संशोधित 
माप) का पैमाना भंकित होता है । 

दूध की लैवटोमीटर माप, दूध का तापमान तथा वसा प्रत्रिशत ज्ञात होने पर 
परिकलन पट्टिका की सहायता से कुल ठोस की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं । 

विधि--र्लबटो मीटर द्वारा प्राप्त माप को तापमान के पँमाने पर 20८ पर 
प्रंकित तीर चिह्न पर रखने से दूध का वास्तविक तापमान के सामने पड़ने वाली 


माप 20% पर लैक्टोमीटर की संशोधित माप बठाती है। 

इसके बाद सर्पण पर दाईं शोर बने तीर चिह्न को दूध के बसा प्रतिशत 
अंश के सामने रखते हैं। सर्पण के नीचे की भोर बने झा० घ० पैमाने पर लैकठो- 
मौटर की संशोधित माप के सामने कुल ठोस पैमाने का प्रंश दूध में कुल ठोस प्रतिशत 


मात्रा को बठाता है हे दू १७ 9 
शैँ मनु 


हा 
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प्रश्न 
« प्रपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? लैक्टोमीटर का चित्र बनाप्नो। प्रयोगशाला 
में भ्रा० घ० कैसे शात करोगे ? 
« दुग्ध कसा की प्रतिणत ज्ञात करने की विधि का बर्णुन करो । बसा परीक्षण 
'करते समय, बरतने योग्य सावधानियों का उल्लेख करो १ - 


गाय के दूध में पाये जाने वाले तत्त्वों को बताइये । .दूध में वसा शात करने 

की विधि का वर्णव कीजिए । 

« दूध की प्रम्तता के प्रकार तथा उनके महृत्त्व का वर्ंत करो | दूध की 
प्रम्तोयता ज्ञात करने को विधि भो लिखिए । 

शुद्ध एवं ताजे दूध में कितनी भम्लता पाई जाती है ? दूध में प्रम्तता क्यो 

बढ़ जाती है भ्रम्ल शात करने की विधि का सविस्तार वन करो । 


भ्रध्याय-37 
डेरी फार्म पर रखे जाने वाले प्रभिलेख 


(एद्वा0॥-7९००7०७ ) 














किसी भी व्यवसाय को प्राधथिक स्थिति की जानकारी के लिए श्रावश्यक है 
कि इनके उचित भभिलेख रखे जावें। प्रत्पेक दुग्पशाला पर भन्तेक प्रभिलिस रखे 
जाते हैं जो पशु को दिये प्राह्वर, उत्पादन ध्रादि से सर्म्बान्धित होते हैं जिनसे 
इनकी प्रगति तथा प्राय-थ्यय का ज्ञान हीता है जिनसे मविष्य की योजना बनाने में 
सहायता मिलती है । 
श्रभिलिख रखते से लाम-- 

. श्रधिक दूध उत्पादन---अ्रत्येक पशु के दिन प्रतिदिन तथा ब्यात के 
उत्पादन का ज्ञान होता है। कमर दूध देने वाले पशु को भच्छा सन्तुलित भाहार 
देकर प्रधिक दूध के घिए श्रयात्त करते हैं । 

2 पशु-स्वास्थ्य का ज्ञान--भभिलेखों से पशु की विस्तृत जानकारी होती 
है । उसके स्वास्थ्य तथा उत्पादन पशुपालक को उसकी बीमारी का ज्ञान कराता है 
जिमप्तसे पशु को भुण्ड से अलग करके उपचार कराता है भौर, भन्‍्य पशु सक्रमण 
से बच जाते हैं 

8. उत्तम पशु का चुनाव-दुरध-प्रमिलेख तथा पशु के अमिलेख से संतर्ति 
चयन में सहायता मिलती है। प्रच्छी माताओं के बच्चियानबछड़े में ्रच्छे भुसों को 
सम्भावना रहती है । 
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*6,' मियमित एवं सन्तुलित झ्राहार--किसो भी डेरो का कुल व्यय का 5 
भाग पशु प्राहार पर व्यय होता है। अतः पशु के भार तथा उत्पादन के अनुसार 
सन्तुलित घारा-दाना'की व्यवस्था उत्पादन भ्रमिलेख से ही सम्मव है । 

7. उचित प्रजनन--पशु की प्रजनन क्षमता कई गुरों से जानी जाती है 
जिम्के लिए पशू तथा उनकी संतत्ति के विभिन्‍न उत्पादन के लेखे रखते हैं। भिम्न- 
कोटि के पशु को 'भूण्ड से भलग-करके भच्छी सनन्‍्ताति को रखना चाहिए । 

8, ' योजना-निर्माण में .सहायक--विभिन्‍न अ्भिलेखों से दुधार पशु की 
उत्तादन क्षमता का पता लगता है। भविक समय दूध देने वाले पशुप्रों को रखा 
जाना डेरी के लिए लाभप्रद है। डेरी फाम को विल्तृत करने को योजना बताई जा 
सकती है । पु 

9 क्रेद्बीप यो-यून्द रजिस्टर में श्रंकत करना--मारत सरकार के केख्ीय 
गौ-हन्द रजिस्टर (0078) पत 8००८) में भ्रच्छे उत्पादक पशुमों का रजि- 


स्ट्रेशन कराया जा सकता है जिससे विभिन्‍्त-विशेषज्ञों की परामर्श से इनकी उश्नतति 
की योजना . बनाई जातो, है । 


अ्भिलेखों का वर्गोकरणा--डेरी पर रसे जाने वाले विभिन्न अ्भिलेशों को 
निम्त प्रकार से वर्गीकृत करते है -- ह 
() उत्पादन भमिलेख 
“(2) प्राहार भभिलेख 
(3) प्रजनन भ्रमिेख 
(4) स्वास्थ्य श्रमिलेख 
(5) विविध अभिलेख । 


६५४ 


, उत्पादन प्रभिलिथ (?7000०४०॥ २९००१०५) 
ब्याने की तिथि पे दिन अतिदिन का पूरे ब्यांठ के दूध को 
प्रांदि के विभिन्न प्रमिलेश्ष रखे जाते हैं-- 

() दुग्ध अमिलेख रजिस्टर 5 23 

(2) दुग्ध वितरण रजिस्टर न 20५42 

(3) दूध उत्पादव रजिस्टर 

(4) ज्यांत भ्रसिलेख पत्र प्रकिए कक 3. 

” (5) कूपन विक्री रजिस्टर 

(6) कृपन पमिलेख रजिस्टर । 


“इसके अन्तर्गत पशु के 
मात्र... इसका दिवरशु 


2. . प्राह्मर श्रमिलिख (८८१४६ १०८०:१५) “-पशुषों को दिये जाने बाते 
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दामा-चारा का लेखा भावयश्यक है जिससे पशुभों को दिए गए भाह्ठार से छितना 
दूध मिल्ल रहा है। इससे भाय-व्यम की जानकारी मिलती है। उचित उत्पादव के 
लिए पशु फो दिन प्रतिदिन का दाना-चारा तौलकर पशु लाधद्य रजिस्टर में प्रशग- 
झलग झंकित क्षिया प्राता है । 

3, प्रजनन श्रमिलिेख (872८८०[४8 ॥२९००००४)--पअत्येक डेरी पर ये मभिलेख 
भ्रावश्यक हैं जिसमें पशु के इतिडृन्त पत्र (78709 90८८) भशौर वंशावली ले 
(7८९६7६० ॥१९००१०५) होते हैं। ये गाय तथा सांड के भलय-प्रलग रखे जाते 
है। पशु तया इनके पूर्वजों के विस्तृत झमिलेख से भच्छे पशु चयन में सहायता 
मिलती है । 

4., पशु वंशावली तथा छत पत्र 

2. पशु का परिचय पत्र 

3, गर्भ घारण प्रमिलेस । 

4, स्वास्थ्य भ्रमिलेख (८४७३ २९००४०$)-- ढेरी के विमिन्न पशुमों के 
स्वास्थ्य ग्रमिलेख रसे जाते है जिससे होने वाली बीमारी से बचाव होता है-- 

-.. 4. पशु मार भभिलेख 

2. बच्चों के मार प्मिलेख 

3. पशु का स्वास्थ्य भ्रभिलेख । 

5. विविध अ्मिलेस (१(5०७॥७2008 २०००:०५)--इन भमिलेखी 
के प्रतिरिक्त डेरी पर प्रन्य अभिलेख रखना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है। फार्म पर प्राने 
चाली विभिन्‍न सामग्री (भण्डार), कर्मचारी को उपस्थिति, वेतन, झाय-व्यय के लेखे 
तथा पशु संख्या आदि के लेखे किए जाते है-- 

4, स्थाई तथा भस्थाई सामग्री के प्रमिलेख 

2 उपस्थिति रजिस्टर 

3, वेतन रजिस्टर 

4, झाय-व्यय झमिलेख 

5. पशु रजिस्टर 

6. विविध पत्रवालियाँ 


बूध का लेखा (वार 4०८००॥॥०9) 
यहू दोहन क्रिया का हो मागहै जो दूध दोहन के तुरन्त बाद किया जाता है ! 
सामत्री - डेरी हुईं रिकार्डर-बाल्टी सहित, दोहन पात्र, दूय संग्रह एवं 
वितरण पात्र, छलनी, सील, तार और सील विसर 
विधि-डेरी फार्म पर प्रत्येक ग्वाला 8-0 गायों या मंसतों के दूध को 





ध्रहा 

पिश्चित बाएटी में एक-एक करके !दुहता है। दूध दोहन के बाद खाला दूध की 

नियत स्पान पर बैठे व्यक्तिनदूध भभिलेख के पास ले याता दै जिसके पास दूध 

शममिलेख रजिस्टर द्ोता है। रजिस्टर में सारे पशु के वाम भोर सम्बर थ्रादि लिशे 
होते हैं । 

पवाला इस र्र्योक्ति के पाप जाकर पशु का नाम ईया सम्दर पुकारता है भोर 

दूध को ढेरी हुईं रिकाइईर पर सटकी ब/टी में डाल देता है। प्भिलेखक दूध की 


भात्रा को रजिस्टर में विधिवत स्थान में लिख देता है, इसी प्रकार सभी पशुष्ती के 
दूध का लेखा किया जाता है । 


इस प्रकार दूध का एक दित के एक समय के लेसे को तैयार किया जाता 
है। दूसरे समय भी इसी प्रकार दूध का लेखा तैयार किया जाता है तथा यहू 
प्रक्रिया पूरे माह चलती रहतो है । माह के समाप्त द्वोने पर पूरे माह का योग फर 


लिया जाता है भौर इसी भांति दूसरे माह, पशु के पूरे ब्यांत का लेखा तैयार किया 
जाता है । 


साभ -- 
() पशु के पूरे ब्यांत का उत्पादद मालूम कर सकते हैं । *" 


(४) दूध उत्पादन की मात्रा के झनुसार पशु के चारा-दाना की मात्रा को 
ज्ञात करके प्रच्छा पोषक भाहार दिया जा सकता है । 


(#) भनुत्वादक थायों फो हृटाकर, डेरी को लामप्रद बनाया जा 
सकता है $ 


(7५) भच्छे पशुभों का चुनाव किया जा सकता है तथा भविष्य की योजवा 
बनाने में सहायता मिलती है। 


(२) सेण्ट्रल हुईं बुछ में भच्छे दुधाद पशुभों को भड्धित कराया जा 
सकता हूँ । 
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